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प्रकाठाक की ओर से 


= 


सन्त-मा्गं मे राधास्वामी सत्संग व्यास के सन्त- 
सतगुरु महाराज चर्णसिहजी ने सन्तमत के मूल सिद्धान्तो 
को सरल श्नौर बोल-चाल की भाषा मे समन्ञाया है । वैसे 
यद्‌ पुस्तकं भ्रापके द्वारा संकलित “सन्तो कौ वाणी' कौ 
प्रस्तावना के रूप में लिखी गई है, किन्तु ब्रध्यात्म के 
जिज्ञासु के लाभाथं इसे ्रलग पुस्तक केरूप मंभी 
प्रकाशित किंषा गया । यह्‌ पुस्तक बहुत लोक-गप्रिय हुई 
ग्नौर पहला संस्करण दो महीनों मे समाप्त हो गया । 
पाठकों की सेवा मे यह्‌ दूसरा संस्करण प्रस्तुत है । 


डरा बाबा जमर्नासह के० एल० खल्व 
ग्रक्टृर, १६६८ सेक्रैटरी 





सन्त-मार्ग 


शकर खंड नवात गुड माखियों माज्ञा दद्ध । 
सब्बे वसतु मिटि्यां, रव न पूजन तुद्ध ॥ 
(बावा फरीद) 
(शक्कर, खांड, मिश्री, गुड, णहद, भस का दूध, ये सव चीजें 
मीटी है, लेकिन हे परमात्मा ! इनमें से कोई भी तुङ्ञ तक नहीं पहंचती 
भ्र्थात्‌ तेरी मिठास को नहीं पहंचती ।) 
महात्मा चाहे किसी जाति, धमे, देण या समय मे क्यो न प्राये हौ, 
सवका एक ही सन्देश ग्रौर एक ही श्रनुभव है । वे दुनिया में जाति 
श्रोर धर्म वनाने के लिए नहीं राते, न ही हमे एक-दूसरे सं लडना- 
भिडना सिखाने श्राते हैँ वल्कि वे हमारे प्नन्दर मालिक की भक्ति का 
शौक व प्यार पैदा करने ग्रौर इस देह के वन्धनों से मुक्त करके हमें 
मालिक से मिलाने के लिए ही भ्रात हैँ । लेकिन हम दुनिया के जीव एसे 
मालिक के भक्तों के जाने के वाद वाहरमुखी हो जाते हँ, कर्मकांड मं 
उलज्ञ वैठते हैँ रौर उन महात्माग्रों के ग्रसली ग्रनुभवो मरौर उपदेशो 
को विल्कुल भूल जाते दँ । उनकी ग्रसली शिक्षा ग्रौर रूहानियत को 
जातियों श्रौर देशों के छोटे-छोटे दायरों मे वन्द करने की कोशिश 
करते है भ्रौर एक-दूसरे से लड़ना-भिडना गुरू कर देते हं । जिन 
महात्माग्रों की शिक्षा सारे संसार के लिए होती है, उनके उपदेश को 
जव हम छोटे-छोटे दायरों में बन्द करके कौमो-मजहवों की शक्ल देने 
की कोशिश करते ह तो इससे ज्यादा उन महात्माग्नों के साथ हम श्रौर 
क्या वेदंसाफ़ी कर सकते हैँ । 


महात्मा समन्चाते हँ कि यह्‌ जो कुछ भी रचना है, दुनिया कोजो 
हम चलती-फिरती देख रहे है, यह सव श्रपने श्राप ही पैदा नहीं हई । 
इसकी रचना करने वाला कोई न कोई जरूर है । वह्‌ कौन है † वह 
एक परमात्मा है, जिसके हमने श्रनेकों ही नाम अ्रपने प्रेम श्रौर मक्ति 
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मे श्राकर रखे ह । यह जो कुछ भी नजर भ्रा रहा हैः इस सबकी रचना 
उस एक परमात्मा ने की है । ठमारी श्रात्मा उस परमात्मा का भ्रंश 
है । हम उस सतनाम रूपी समुद्र कौ वृदे हँ उस एक ही सूरज की 
किरणें है । कबीर साहिव फरमाते है, कहु कबीर इहु राम कीग्रंस'' । 
तुलसी साहिब फरमाते है-- 


“चौथे लोक वसत इक स्वामी । 
जीव श्र॑स उस म्रन्तरयामी 


गोस्वामी तुलसीदासजी भी राम-चरित मानस में लिखते है-- 


“ईष्वर श्रंस जीव प्रविनासौ । 
चेतन श्रमल सहज सुख रासी ।।" 


यह श्रात्मा उस एक राम या परमात्मा का प्रंश है । गुरु नानकः 
साहिव भी यही उपदेश देते ट-- 


“ग्रातम महि राम राम म्हि ्रातम, चीन्टस गुरु वीचारा ।। 


श्रात्मा के श्रन्दर॒वह्‌ परमात्मा है प्रौर परमात्मा कै भ्रन्दर यह 
श्रात्मा है । मिसाल के तौर पर, एकं वड का पेड कितना वड़ा होता 
है, लेकिन उसका जीज कितना छोटा-सा होता है । श्रगर कोई हमे 
समज्ञाये कि इस छोटे से वड के बीज के श्रन्दर इतना वड़ा पेड है तो 
भ्रासानी से हमारी समञ्च मे श्राना वड़ा मुश्किल ह । पर जव हम उस 
बीज को जमीन में बोते हे तो वह्‌ छोटा-सा पौधा वन कर, पालन- 
पोषण पाकर, कितना वडा वड का पेड टो जाता है । फिर हमे पता 
लगता है कि उस छोटे से वीज में इतना वड़ा वड़ का पेड दै श्रौर उस 
पेड के अन्दर वड़ का छोटा-सा व्रीज है । इसी तरह गुर नानक साहिव 
फारमाते ह क्रि जव ` सन्तो के उपदेश पर चल कर हम ग्रपने अन्दर 
खोज करेगे, तव हमे पता लग जायेगा कि परमात्मा कै श्रन्दर ब्रात्मा 


है श्रौर जिस परमात्मा की हमे खोज है वह हमारी ग्रात्मा के ्रन्दर 
॥ 


कसं -सिङात 


हम उस मालिक से विषृड कर इस माया के जाल मं उलङ्ञे 
हृए बैठे हँ । यहाँ श्राकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है । 
हमारा मन इन्द्रियों के भोगों,. विषयों-विकारों, शराबों-कवाबो, 
दुनिया के धन्धों का भ्राशिक है भ्रौर मन जो कर्मं करता है उसका 
नतीजा साथ-साथ भ्रात्मा को भी भुगतना पड़ता है, दयोकि भ्रात्मा 
प्रौर मन कीर्गार बंधी हुई है । इस दुनिया को ऋषियों-मुनियों ने 
कमे-भूमि कहा है । मुहम्मद साहिब ने इसे प्राखिरत (परलोक) 
की खेती फरमाया है । उनके वचन हं-“श्रल दुनिया मज्ञरत उल 
ग्राखरत ।'' गोस्वामी तुलसीदासजी रामचरित मानस मे कहते हँ--. 


“करम प्रधान विश्व रच राग्वरा । 
जो जस कीन तास फल चाखा ।।” 


गुरु नानक साहिव फरमाते है-- 


“दोस न देऊ किसै, दोस कर्मं भ्रापणिग्रां ॥ 
जोमेकी्ना सोमे पाया, दोस न दाजे श्रवर जणा ।। 


गुड ्रजुं नदेवजी इसका "करमां संदड़ा खेत' कह कर वणन करते 
हैं । इस दुनिया मेँ प्राकर हम जो जो कमं करते हे, श्रच्छे हों या बुरे, 
सवका ही नतीजा हमेशा हमे भुगतना पडता है । इसी प्रकार हजरत 
ईसा ने फरमाया है, “मनुष्य जो कंठ बोता है, वही कटेगा' 
(गलीतियों ६:७) । 


खेत में ग्रगर हम मिच॑ं बोते हं तो मिचं की ही फसल इकट्टी 
करने के लिए जायेंगे । भ्रगर कोई भ्राम का पौधा लगाता है, वह प्राम 
केहीफल खाने का हक्रदार होता है । कर्म चाहे नेकहों या बुरे, 
उनका नतीजा या फल भुगतने के लिए शरीर के बन्धनो मे भ्राना 
पड़ता है । श्रगर नेक कमं करते हं तो सेठ-साहुकार बन कर 
श्र(जायेगे, सी क्लास' के करटी होने के वजाय "ए क्लास प्राप्त कर 
लेग, ञ्ञोपड़ी से बिस्तर उठा कर महल मेँ जा विष्ठायेगे, लोहे कौ 
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जंजीर उतर जायेंगी ग्रौर सोने के बन्धन चद्‌ जा्येगे । ज्यादा से 
ज्यादा हम स्वगे या वैकुण्ठ तक चले जाते हँ । वे भी भोग योनियां 
है, उसके वाद फिर हमे चौरासी के जेलखाने में आना पडता है । 
ओर श्रगर बुरे कमं करते है, फिर ॒तो नरक भौर चौरासी हमेशा 
तैयार ही रहते हँ ! स्वामीजी समन्ञाते हं - 


“करम जो जो करेगा त्‌ । वही फिर भोगना भरना ।।" 
सहजोवाई कहती ह-- 


“पशु पंछी, नर, सुर, श्रसुर, जलचर, कट पतंग । 
सब ही उतपति करम की, सहजो नाना रंग ।1" 


क्या राजा, क्या प्रजा, क्या श्रमीर, क्या गरीव, क्या भ्रौरत, 
क्या श्रादमी, हम सब दुनिया के जीव कर्मो के इस जाल मे फंसे वैठे 
हे । श्नौर इन कर्मो के कारण जिस योनि में भी जाकर जन्म लेना पड़ता 
है उसमें बैठकर दुःख ही दुःख, मुसीवते ही मुसीवते सहनी पडती हं 1 
उस मालिक से विठुड कर किसी भी योनि मे हम कभी सुख श्रौर 
शांति प्राप्त नहीं कर सकते । हर रोज इन्सान की खुराक के लिये 
हजारों तरह के जानवर जिवह्‌ किये जाते हैं । किस तरह उनके 
गलो पर छुरियां चल रही है । क्या हम एसे मूर्गा, मेड या बकरी के 
जामे मे जाकर सुख प्राप्त कर सकते हँ ? हम कभी यह्‌ विचार ही 
नहीं करते किं श्रगर हमे श्रपने कर्मो के कारण उन जामों मे जाना 
पड जाये श्रौर हमारी गदेन पर छुरियां श्नौर कुल्हाडियां हो तो हम 
क्या महसूस करेगे । कई वार, जिस समय डाक्टर टीका लगाने के 
लिए एक पतली-सी सुई गरम करता है तो कई लोगो का शरीर 
डर से कांपना शुरू कर देता है; हालाँकि वह्‌ टीका हमारे फायदे 
के लिए ही होता है । ॐट के जामे की हालत देखें, किस तरह उस पर 
बोज्ञ लदा हश्रा है ग्रौर किस तरह ्रागे से खीचाजारहा है। तग 
के घोडे की हालत हम भ्राम देखते हं कि कितनी सवारियां उस पर 
सवार है भरौर किस तरह उस पर चाबुक धडाधड पड रहे ह । बैल 
के जामे के वारे में सोचें । उसे सारा दिन किसान हल में जोतते हैं । 


------------ई--- 
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म्रगर वह थककर गिरमभीजाताहैतोभीवे लोहे की श्रार मार- 
मारकर्‌ उसी तरह हल मे चलाये जाते है । मतलव यही है कि क्रिसी 
भी जामे को लेकर परख करे, हरएक में दुःख-ही-दुःख, मुसीवते 
ही मु्ीवतें दिखाई देती है । 
निचले जामों की हालत तो श्रलग रही, मनुष्य के जामे कै वारे 
मे श्रच्छी तरह विचार करके दे ले, कितने दुःख ्रौर कितनी मुसीवते 
इर रोज उठानी पड़ती हँ । हालाकि इस जामे को (टाप ग्राफ 
दि क्रिएशन' (सृष्टि का सिरमौर ) कहते है, ऋषि-मुनि इसे नर- 
नारायणी देह कहकर समञ्ाते है, मुसलमान फ़कीर इसे ग्रशरष्ट- 
उल-मष्लूकात कहकर याद करते ह रौर देवी-देवता भी इस जामे को 
लोचते है, लेकिन फिर भी इस जाणे में वैठकर कोई भी सुख प्रौर शांति 
प्रास्त नहीं कर सकता । कोई बीमारी के हाः ग्रति दुःखी हो जाता 
दै, कोई बेरोजगारी से तंग प्रा जाता है। किसी को सन्तान पैदा 
नही होती, वह दिन-रात तड़्पता है, तो कितनों को बाल-वच्चों ने 
दुःखी कर रदा है। क्रिसी को कर्जा चुकाना है, वह चिन्ता ओर 
फिक्र मे सारी रात सो नहीं सकता; किसी को कर्जा वसूल करना है, 
वह सारा दिन क्चहरी में परेशान हो रहा है । हम सरदी ्रौर गरमी 
मे हर रोज सड़कों पर कंगालों की हालत देखते है कि किस तरह पेट 
कौ खातिर वे चित्ला रहे हँ । इसी तरह ग्रस्पतालो मे जाकर बीमारों 
की चीखं सुनते है कि किस प्रकार वे बेचारे दुःखी हो रहे है। 
ग्रगर जेलखानों में ग्रपराधियों के वृत्तान्त सुनने का मौका मिले 
तो वड़ी ददनाक कहानियां मुननी पड़ती हैँ । तात्पर्यं यही है कि 
संसार मे नजर डाल कर देखे तो चारों ओर दुःख ही दुःख, मुसीबत 
ही मुसीवते नजर श्राती हँ । कभी भी रेडियो चला कर या श्रखवार 
पट्कर देख ले, दुनिया मं किसी न किसी कौम, मजहुब या मुल्क के 
लड़ाई-ज्ञगड़ चलते ही रहते ह, कितने गरीबों का खून हो रहा है, 
किस तरह भ्रौरते विधवा हो रही है रौर वच्चे अनाथ बन रहे है । 
जिस दुनिया मे यह हालत है कि रोटी-कपडे की खातिर दिन-रात 
्षगडते ग्रौर तडपते फिरते है ग्रौर मौत का उर हमेशा वना रहता है 
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क्रि पता नहीं किस समय श्रौर किसके हाथो आ जाये, उस नगरी के 
श्रन्दर हम सुख ओर शान्ति कंसे प्राप्त कर सकते है ? यही हालत 
देखकर गुरु नानक साहिव पुकार उठे कि हे नानक । सारा संसारही 
दुखी है । रामचरित-मानस में तुलसीदासजी कहते हं-- 

“सकल जीव जग दीन दुखारी ।।“ 


म्रगर मनुष्य के जामे में भ्राकर भी हम इस संसार में सुख श्रौर 
शान्ति प्राप्त नहीं कर सकते तो फिर श्रौर किस जामे मे प्राप्त कर 
सकेगे । महात्मा उपदेश देते हँ कि इस दुनिया मे कभी भी किसी को 
हमेशा के लिए सुख व शान्ति नहीं मिल सकती; क्योंकि यह्‌ दुनिया 
सुख श्रौर दुःख का घर है, पुण्य ग्रौर पाप की नगरी है । हम भ्रपनं 
पुण्य श्रौरः पाप के कारण यहाँ श्राकर सुख ग्रौर दुःख भुगत रहे ह । 
भ्रच्छी तरह दुनिया में खोज `करके देख लो, कोई शख्स एेसा नहीं 
मिलेगा जिसे इस शरीर मे बेठकर सुख ही सुख मिलते हों, कमी भी 
दुःखो का सामनान करनापड़ाहो। -याकिसीकोदुःखही दुःख 
प्राप्त होते हों श्रौर कभी भी सुख की संस न श्राईहो। ्रनुभव में 
भ्राता है कि ग्रगर दस दिन सुखो के मिल जाते ह तो फिर दुःखों का 
सामना करना पडता है ्रौर प्रगर दस दिन दुःख के भुगत लेते ह 
तो फिर थोड़ी बहुत सुख की सांस श्रा जाती है । जितने भी दुःख 
हमे भुगतने पड़ते हे, ये हमारे पिछले जन्मों मे किये हए पाप हँ 
जिनका नतीजा या फल ब्रव भोग रहे है । श्रौर जो भी सुख की सांस 
मरा रही हे, वे हमारे पिले जन्मों के पुण्य के कारण है । पुण्य ग्रौर 
पाप के जोड़ या योग के कारण ही हमें मनुष्य का जामा मिलता है, 
जिसमे बैठकर हम उन पुण्यो श्नौर पापों का हिसाव दे रहे ह । श्रगर 
हमारे सिफं पुण्य होते तो हम स्वर्गो मे पहं जाते शौर ्रगर सिफं 
पाप होते तो हम नरकं मे सजा भुगतते होते । किसी के ज्यादा 
पण्य श्रौर थोड़े पाप हे, तो वह्‌ ज्यादा सुखी रौर कम दुःखी नजर 
म्रातादहै। किसी,का पापों का बोज्ञ ज्यादा हो जाता है ग्रौर पुण्य 
का कम, तो वह्‌ ज्यादा दुःखी है ग्रौर कम सुखी है । यही कांरण है 
कि इस दुनिया मे प्रमीरी व गरीबी, बीमारी भ्रौर तन्दुरुस्ती श्रौर 
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ऊच-नीच दिखाई देती है, क्योकि हरएक जीव के श्रपने-ग्रपने कर्मं 
हं जिनका फल वह यहाँ भ्राकर भोग गहा 

यह दुनिया भ्राज तक न कभी स्वगं की नगरी वनी हे ग्रौरन 
कभी वन सकती है । जव हम इतिहास पढ़ते हें तो पता लगता है कि 
दुनिया में लड्ाई-जञगडे, सुख-दुःख, म्रमीरी-गरीवी हमेशा से चली आ 
रही है । इस दुनिया में उच्च कोटि के महात्मा प्राये हें ग्रौर बडे 
वड़े समाज-सुधारक पैदा हुए हे, फिर भी इसकी हालत पहले से कोई 
बेहतर नहीं हई है प्रौर न ही कभी हो सकती दै । सन्तो-महात्माग्रो 
काध्येय या मिशन इस दुनिया को स्वर्गं या सुख की नगरी बनाने 
कानहींहै। बल्कि वेतो हे एसा साधन ग्रौर मार्गं बतलाते हं जिस 
पर्‌ चलकर हम हमेशा के लिए इस देह के वन्धनं से मक्त टो जायें 
मरौर फिर इस दुनियामें ही न प्राये । दुनिया के कटि इकट्‌्ठे करने 
मे आज तक किसी ने सफलता प्राप्त नहीं की श्रौरन ही कोई कर 
सकता दै । लेकिन भ्रगर हम पने पैरों मे मजबूत जूते पहन ले तो 
वे काटि भ्रपना ्रसर नहीं कर सकते । दुनिया की समस्याएं न म्राज 
तक किसी ने हल की ह, न कोई उन्हें हमेशा के लिए हल कर सकता 
है । लेकिन महात्मा्रों के उपदेश पर चलकर हम भ्रपना खयाल 
इतना ऊंचाले जा सकते है कि दुनिया के दुःखसुख की समस्याएं 
हम पर ्रसर ही नहीं कर सकतीं । ईसा मसीह ने वाइविल मं जिक्र 
किया है-- 

मतो श्राया हूं कि बेटे को उसके पिता से, श्नौर बेटी को उसकी 
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माँ से प्रौर बहू को उसकी सास से श्रलग कर द्‌ ।'' (मेथ्य्‌ १०:२४.३५) 


म्र्थात्‌ मै इस दुनिया को सुखं ग्रौर शान्ति की नगरी बनाने नहीं 
भाया बल्कि जीवों को यहाँ से प्ाज्ाद करने श्राया हं, मां-बाप, 
बेटे-बेटियों वगैरह के भ्रापस के मोह के बन्धनो को काटने श्राया 
ह, एक-दूसरे के लगाव, मोह श्नौर प्यार की जंजीर को तोड़ कर 
उनको मुक्त करने श्राया हं । 


निस्सन्देह संसार मे परोपकारियों श्रौर समान-मधारकों की 
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कोई कमी नहीं है } यहाँ ्रनेकों दयाल श्रौर नेक पुरुष हए हँ । परन्तु 
सन्तो-महात्माप्रों का जो परोपकार है उसको भ्रौर कोई परोपकार 
नहीं पहुंच सकता । यह इस छोटे से उदाहरण के हारा समक्ञा जा 
सकता है । एक जेलखाने मे बहुत से क्रंद ह । एक परोपकारी देखता 
है कि गरमी का मौसम है भ्रौर उन क्रंदियों को रण्डा पाली पीने 
को नहीं मिलता । वह उन पर तरस खाकर बरफ डालकर शरवत 
वगैरह पिलाना शुरू कर देता है । दूसरा परोपकारी सोचता है कि 
करदियो को भ्रच्छा खाना नहीं मिलता । वह्‌ दया करक ग्रच्छे-्रच्छे 
स्वादिष्ट भोजन, मिटादर्यां प्रादि बनवा कर उनको खिलाना शुरू 
कर देता है जिससे क्रंदी ग्रौर खुश हो जाते है । तीसरा परोपकारी 
देखता है कि तेज सरदी का मौसम है, उन कंदियों के पास सरदी से 
चने के लिए कोई खास कपडे नहीं ह । उसने काफी रुपये खर्च 
करके उनको सरदी से बचाने कै लिए गरम कड़े बनवा दिये ¦ इस 
परोपकारी ने शायद पहले परोपकारियों से ज्यादा श्रच्छा परोप- 
कार किया । सभी परोपकारी कंदियों पर तरस खाकर परोपकार 
कर रहे है, जिससे क्ेदियों की हालत पहले से ज्यादा श्रच्छी हो रही 
दै। वे सीः श्रेणी से एः श्रेणी के क्रंदी तो वन गये ग्रौर उनको जेल- 
खाने मे ज्यादा सुख श्रौर आराम भी प्राप्त हो गया! लेकिन, इन 
सव परोपकारियों के होते हुए भी क्रैदी तो जेलखाने के जेलखाने 
मे ही रहे । चौथे परोपकारी ने, जिसके पास जेलखाने की चाती थी, 
कंदियों पर तरस खाकर जेलखाने का दरवाजा ही खोल दिया श्रौर 
उन्हे हमेशा के लिये मुक्त कर दिया । श्रगर इनमे सवसे ऊँचा 
परोपकार है तो उस जेलखाने की चावी वाले का है! 


 सन्तमहात्मा हस चौरासी के जेलखाने की चावी लेकर संसार 
में म्राते हं भ्रीर हमारे श्रन्दर मालिक से मिलने का शौक व प्यार 
पैदा करके, हमें रास्ता व युक्ति वतला कर, धुर-धाम पहुंचा कर 
हमेशा के लिये इस जेलखाने से श्राजाद कर देते ह । इसलिये 
सन्तो श्रौर महात्मान्नों का परोपकार 


किसी भी समाज-सुधारक 
या राजनंतिक नेता के परोपकार से.ऊँचा ग्रौर सच्चा है {3 
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महात्मा हमे उपदेश देते हँ कि जव तक हमारी श्रात्मा वापस 
जाकर उस परमात्मा से मिलाप नहीं करेगी, तव तक हम शरीर 
के वन्धनों ग्रौर संसारके दुःखों से छुटकारा नहीं पा सकंगे ! कबीर 
साहिब फरमाते ह-- 

चल हंसा सतलोक को चलिये, छोडो यह संसारा हो ।" 

स्वामीजी का फरमान है-- 

“धाम भ्रपने चलो भाई । पराये देश क्यों रहना ।।” 
आत्मा ओर परवात्सा 

हमारी ग्रात्मा स्त्री है ग्रौर परमात्मा इसका पति है। यह 
परात्मा रूपौ स्त्री परमात्मा रूपी पति के चरणों मे जाकर ही खुशी 
प्राप्त कर सकती है श्रौर सुहागिन हो सकती है । गुरु नानक साहिब 
फरमाते हं-- । 

“पिर सच्चे ते सदा सुहागन ।1" 
फिर फरमाते ह-- 
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जन्हीं घर जाता म्रापना, से सुखिए भाई ।।” 
जो वापस ्रपने श्रसली धर पुव जाते ह, वे सदा के लिये 
सुख ग्रौर शान्ति प्राप्त कर लेते हं । मौलाना रूम भी फरमाते है-- 
ई जहान जन्दां व॒ माजन्दानियां, 
हरा कुन जन्दां व खुद रा दार हाँ" 
म्रथात्‌ यह जहान क्रदखाना है, जिसमें हम कंद ह । कंदखाने की 
छत मे सूराख करके यहाँ से निकल भागो । 
बहुत से महात्माग्रों ने ्रात्मा ओर परमात्मा के रिश्ते को स्त्री 
ग्रौर पति का रिश्ता कहकर समञ्ञाया है, क्योकि स्त्री हमेशा पति 
के चरणों मेँ जाकर सुख व शान्ति प्राप्त कर सकती है । अगर एक 
स्त्री म्रपने पति के चरणों से दूर हो जातीं है तो उसे जो. घाहं दुनिया 
को इज्जत हम दे दे, कितना ही रुपया पैसा दे दे, उसके मन को कभी 
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सुख-शान्ति नहीं म्रा सकती 1 वहं ग्रपने प्रीतम या पति के प्यार 


मेही सुख नौर शान्ति प्राप्तकर सकती है, जैसा कि कहा गय। है-- 


“्रि नाह न मिलिए साजनै कत पाइएे विसराम । 
सरव सिगार तंबूल रस सन देही सव खाम ।'' 
रामकृष्ण परमहंस परमात्मा ग्रौर ्रात्मा के रिश्ते कोमांज्नौर 
बेटे कै रिणते सेयाद करते है। जव तक वच्चा ग्रपने ्रापको मां 
की निगरानी पर छोड देता दै, उसे कोई भी चिन्ता नहीं रहती 
ग्रौर हर प्रकार से खुश रहता है । ईसा मसीहं ने इस रिण्ते को 
वाप श्रौर बेटे के रिश्ते से याद किया है, क्योकि जव तक लड़के के 
सिर पर वाप की छत्र-छाया है, उसे कोई गम या फिक्र नहीं हौ सकती । 
मतलब यही है कि श्रात्मा, परमात्मा को पाकर ही सुख श्रौर शान्ति 
प्राप्त कर सकती है । 


संसार कौ अवस्था 
सहजोवाई जो कि एक वहत प्रसिद्ध महात्मा हुई है, कहती दै-- 


“धनवते दुखिये सभी, निरधन दूख का रूप । 
साध सुखी सहजो कहे, पाया भेद ्॒रनूप ।।" 


~, 


इसी प्रकार कबीर साहिव फरमाते हँ कि राजा प्रौर प्रजा 
मव दुःखी ही दुःखी नजर प्राते ह-- 
“तन धर सुखिया कोई न दीखा, जो दीखा सो दुखिया हो । 
जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुःख दूना हो । 
प्रासा त्रिसना सबको वियापे, कोई महल न सूना हौ । 
घाटे वाढ़े सव जग दुखिया, क्या गिरही वैरागी हो । 
सुखदेव ग्रचारज दूख के डर से, गरभ से माया त्यागी हौ । 
साचि कहौ तो कोई न माने, ठ कहा नाहि जाई हो । 
ब्रहमा विसनु महेसुर दुखिया, जिन यह्‌ राह चलाई हो । 
ग्रवधू दुखिया भूषत दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो । 
कटे कवीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो 1" 
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तुलसी साहि भी श्रपनी वाणी में संसार के दुवोंकेवारे मे 
इस प्रकार कहत ट-- 


कोई तो तन मन दुखी, कोई नित उदास । 
एक एक दुख सवन को, सुखी संत का दासं ॥1* 


गुरु नानक साहिव फरमाते है-- 


“नानक दुखिया सव संसार ॥ 
सो सुखिया जिस नाम प्राधार ।।'' 


रथात्‌, सव दुनिया कै जीव॒ श्रपनी श्रपनी. जगह्‌ ट्ख व 
मुसीवत से भरे हए बैठे हे, प्रसली सुख श्रौर शान्ति उसी कौ है 
जिसने मालिक कौ भविति प्रौर प्यार का भ्रासरा लिया हृत्रा है। 
हम दुनिया के जीव उस परमात्मा को तो भले वैटे हँ, उसकी खोज 
नहीं करते, उसकी भक्ति की ग्रौर हमारा खयाल ही नहीं हं श्रौर 
दुनिया कौ शक्लों ग्रौर पदार्थौ में सुख व शान्ति ठृंढने कौ कौशिण 
करते ह । जितने टम उस परमात्मा को भूल कर सुख श्रौर शान्ति 
ठूढ रहे हे, उतने ही दिन-रात ज्यादा दुःखी होते चले जा रहे है, 
क्योकि जिन णक्लों ग्रौर पदार्थो में सुख दढ रहे है, वे सब ॒ चीजे 
म्रस्थायी ग्रौर नाशवान हँ । फिर उनका सुख किस प्रकार स्थायी 
हो सकता है ! जव तक हमे वह॒ वस्तु न मिले जो कभी भी नष्ट 
प्रौर फ़नाह्‌ न हो, उसे टम श्रपना न वनाले, हम कंसे सुख व॒ शान्ति 
पा सकते है, क्योंकि जिस चीज के श्राने में खुशी होती है उसके जाने 
मेवेसाही दुःख होताहै। शादी के समय हमारे मन में कितनी 
खुशी होती है, लेकिन अ्रगर उसी साथी से गडा या मतभेद हो 
जाताहैतो हम कितने दूःखीहो जाते हं। जिस सन्तान कै जन्म 
पर हम दावते करते ह, खुशियां मनाते टै, ग्रगर वही सन्तान ्रसीग्य 
निकल जाये, कहने मे न चले, बीमार हा जाये या परमात्मा उसे 
वापस बुला ले तो जरा सोचें कि वह॒ टमारे लिये कितने दुःख का 
कारण बन जाती है । हम दुनिया की धन-दौलत मे सुख दंढने, कौ 
कोशिश करते हँ । इसे कमाने के लिए कितनै८दुःख, कितनी मुसीबत 
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सहनी पड़ती है, म्रपने कीमती उसूलो को भी कुरान करते हँ 
स्वास्थ्य का भी सत्यानाश कर लेते हं ग्रौर कई प्रकार की मानसिक 
बीमारियां सिर पर मोललेलेतेहं। उसे कमानेमे ह्र तरहकी 
परेशानी उठाते हँ । लेकिन इतने पर भी, उस दौलतः को रखने मेँ 
कौन-सीं शान्ति प्राप्त होती है । ग्रगर बेकोंमे रखते टतो उनकं 
फल हो जाने का खतरा है, कभी श्राय-कर ग्रौर विक्री-कर का डर्‌ 
ग्रौर चिन्ता लगी रहती है । कभी यारौ-दोस्तों के मुकर जाने की 
फिक है कि शायद वे रुपया लेकर वापस न करं | ग्रौर जिस वक्त 
वही दौलत जाती है, ग्रच्छी तरह दुःखों ग्रौर मुसीवतों मे फसा कर 
ही जाती दै। कमी डाक्टर की फीसोंमें होकर निकल जाती दहै, 
कभी मृकदमो मे उलज्ञा कर चली जाती है । कितने दुःखों ओर 
मृसीवतो से कमाई, लेकिन फिर भी सुख न दिया । उसके जाने पर 
जो णरीर पर मुसीबत भुगतनी पड़ती है, वे अ्रलग ही हैँ । गुर नानक 
साहिव का कथन है-- 


“पापां वाज्ञो होवे नाहीं । मोरया साथ ना जाई ।!*' * 


फिर यह सोचकर किं शायद दुनिया के एशो-इशरत या भोग- 
विलासो म सुख हो, शरावो-कवानों के स्वादो मे उलज्ञ जाते हँ । लेक्रिन 
ये भौ हमारे मनः को तंवाह कर देते है, गिरा देते हं ग्रौर हमे बीमारियों 
मे फसा देते हं । कभी हम हकूमत के नणे में सुख ठते है या हमे राज- 
नैतिक नेता वनने का शौक हो जाता है । जिस समय लोग मेँ ग्रादर 
श्रीर्‌ मान-वडाई देते दै, हमारे जुलूस निकालते है, ्रखवारों मे तारीफ 
करते है हमारा मन फूला नहीं समाता । लेकिन हम नेताग्रों के हाल 
मी रोज पदृते हँ । रातो रात तख्ते पलट जाते है दुसरी पार्टी का 
जोर पड़ जाता है, तो वे कभी गोली का शिकार वना देते हं, कभी 
फसिी के त्तो पर चदा देते हे, कभी जेलखाने में डाल देते है, कभी 
श्रखवारों मे मिद्री पलीत करनी शुरू कर देते हँ । जिस हकूमत के 


त वाव व =-= =-= 
“ पाप किये वगर इकट्टौ नहीं होती श्रौर मरने परर साय 
नहीं जाती. । 
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नशे श्रौर दुनिया कौ मान-वड़ाई में सुख दूंडने कौ कोशि की, वही 
हमारे लिए दुःख का कारण बन बैठती है। गुरु नानक साहिव का 
कथन है-- 


सुख मागत दुख भ्रागल होई ।।'' 


सारांश यह कि इस दुनिया मे हम कमी भी सुख व शान्ति प्राप्त 
नहीं कर सकते । ये जो भी थोडे-बहुत सुख नजर ग्रा रहे है, समय 
पाकर दुःखों मे वदल जाते हँ । महात्मा हमें श्रपने भ्रनुभ॑व से समञ्ञाते 
है कि जव तक हमारी ग्रात्मा परमात्मा से मिलाप नहीं करती, हम 
सूख व शान्ति प्राप्त नहीं कर सकते । संसार की धन-दौलत श्रौर 
शक्लो मे से भी हम तव तक टी सूख-शान्ति प्राप्त कर सकते है, जव 
तक हमारा खयाल मालिक की भक्तिकी प्रोर है । उदाह्रण कै 
तौर पर, एक बच्चा ग्रपने पिता की श्रँगुली पकड़कर प्रदशंनी मे तमाशा 
देखने जाता है । उसे प्रदशनी में हर वस्तु बड़ी ही सुन्दर भ्रौर ग्रच्छी 
मालूम देती है । कहीं विजलियां जल रही है, कहीं तरह तरह के 
खेल हो रहे है, कहीं षिलौनों रौर भिठाइयों की दुकानें सजी हुई हं । 
बच्चा समञ्लता है यह खुशी प्रदशंनी के साज-सामान से मिल रही है । 
लेकिन भ्रगर गलती से वच्चे' से ्रपने पिता की श्र॑गुली ष्ट जाती 
है तो वह चीखें मारना शुरू कर देता है श्रौर रोने-चिल्लाने लगता 
है, हालांकि प्रदशेनी के वे ही सव साज-सामान वहीं के वहीं हँ । फिर 
वच्चा महसूस करता है कि वह प्रदशंनी में खुशी उतनी देर तक ही 
पा सकता था जितनी देर तक उसने ्रपने पिता की ्रंगली पकड़ी 
हई थी । इसी तरह दुनिया में भी हम सुख रौर शान्ति उसी समय तक 
पा सकते हु, जब तक हमारा खयाल ग्रौर लिव उस मालिक की श्रोर 
रहती है । इसलिये महात्मा हम सवके श्रन्दर मालिक से मिलने का 
प्रम-प्यार पैदा करते हँ । गुरु नानक साहिव फरमाते है-- 


“हरि की पूजा दुलंम है सन्तहु, कहना कष्ट न जाई ।। 


हम सव दुनिया के जीव किसी न किसी के मोह-प्यार में फंसे 
हए है, किसी न किसी की भक्ति ग्रौर पूजा जरूर कर रहे है । करर 
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बेटे बेयियों से प्यार करता है, कोई कौमो, मजट्वो रौर मुल्कों की 
भविति करः रहा है, कोई धन-दौलत की पूजा करता है । ये शक्ले श्रौर 
ये पदार्थ हमारी भक्ति श्रौर प्रीति के योग्य नह, क्योकि इनकी प्रीति 
ग्रौर भव्ति हमें वार-वार देह्‌ के वन्धनों मे खीच कर ले प्राती दै । 
मालिक की भक्ति ग्रौर प्यार ही हमे वापस लं जाकर उस परमात्मा 
से मिलाता टै । इसलिए, महात्मा समञ्ञाते ट कि उस मालिक कौ 
भक्ति की महिमा कभी वयान ही नटीं की जा सकती । उसकी भक्ति 
ग्रौर प्यार के द्वारा वापस जाकर हेम मालिक टौ वन जाते ह । भीखाजी 
फरमाते हं-- 
भीखा भूखा को नहीं, सवकी गट्टी लाल । 
गिरह खोल नहीं जानते, तिस विध भए कंगाल ।।" 
परमात्मा एक है 
सब महात्माग्रो का यही प्रनूभव है कि जिग परमात्मा सं हम 
मिलना चाहते हे, वह एक है । यह नहीं किं हिन्दुग्रो का कोर्श्रौरया 
सिक्खों व ईसादयों का कोई श्रौर है । गुरु नानक साहिव समञ्ञाते 
है 
"एक पिता एकस के हम वालवः ।1"' 
श्रौर 
सभना जीग्रां का एको दाता 11" 
शेख सादी कहते हे-- 
“बनी भ्रादमं श्रजाये यकर दीगर भ्रंद, 
चो दर भ्राफ़रीनण जि यकं जौहर भ्रंद ।'” 
म्र्थात्‌ सव मनुप्य एक ही स्रोत से निकले है श्रौर एक-दूसरे के 
माई है । जितने भी दुनिया के जीव हम देख रहे हँ उन सवको पैदा 
करने वाला एक ही परमात्मा है । मुसलमान फकीर उस परमात्मा 
की रब्व॒ल प्रालमौन कटुकर याद करते है, कि मारे संसार का एक ही 
परमात्मा है । श्रौर हमेशा से वही परमात्मा चला श्रा रहा है । यह्‌ 
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नहीं कि पहले कोडई ग्रौर परमात्मा था याभश्रव कोई श्नौर है। गुरु 
नानक साहिव फरमाते ह-- 


“जग जीवन साचा एको दाता ।\ 


सारे जग को जीवन देने वाला एक ही दाता है श्रौर वह्‌ हमेशा 

से सच्चा है, म्र्थात्‌ वह्‌ जन्म-मरण से रहित है । जपजी साहब के 

शुरू मे ही गुर नानक साहिब वडी श्रच्छी तरह से वर्णन करते है-- 
एक श्रो सतनाम करता पुरख ।।" 

“श्रादि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच ।।'' 


कि ब्रनुभव के हारा मुज्ञे श्रपने अ्रन्तर में एक एसी सत्ताया 
शक्ति मिली है जो सृष्टिके प्रादिसे, युगोंकेभ्रादि से सच ही चली 
श्रारहीहैभ्र्थात्‌ जो कभी नष्ट या फ़नाह नहीं होतीः। वह एक 
परमात्मा है । उस मालिकके प्रलावा जो कुठ भी हम प्रांखों से देख 
रहे है, सवको नष्ट या फ़नाह हो जाना है । कोई भी चीज यहाँ स्थिर 
नहीं है । गुरु नानक साहिव फरमाते है-- 
"हरि विन सभ कुष्ठ मैला सन्तहु ।।'' 
“थिर नाराइन धिर गुरु थिर साचा वीचार 1" 
इसी तरह ग्रौर जगह लिखते ह 
कूड राजा क्‌ड़ परजा कूड सव संसार । 
कूड मंडप कड माड़ी कृड़ वेठनहार ॥ 
कूड सोना कुड रूपा कूड प्रहननहार । 
कूड काया कूड कपड़ कूड रूप श्रपार्‌ ॥ 
कूड मियां कूड वीवी खप होए खुश्नार । - 
कड कूड नेह लागा विसरिया करतार ॥ 
किस नाल कीजे दोसती सव जग चलणहार ।।'" 


कि हमारा यह्‌ शरीर भी कूड्‌ भ्रौर नाशवान है । श्रौर इसके 
अन्दर वैठ कर जिस दुनिया को हम श्रपना वनाने की कोशिश करते हं" 
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जिसके साथ प्यार किये बैठे हे, यह्‌ भी कृड़ है । दुनियामें कोई भी 
चीज हमारी दोस्ती के योग्य नही, सिवाय उस परमात्मा के, क्योक्रि 
उसके सिवाय हरएक चीज नाशवान है । सिफं एक मालिक ही है 
जो हमेशा रहता दै । 

जाति ओर धमं 


उस मालिक की कोई कौम नहीं है, उसका कोई मजहव या 
मल्क नहीं है। न ही उस मालिक की कोई जातिया रंग-रूपरै । 
भ्रगर हम महात्माग्रों की वाणियों का ध्यानपूर्वकं भ्रध्ययन करं तो 
पता लगेगा किवे हमारे विचारों को जात-पांत, कौम, मजंह्व व 
मुल्क के भेद-भावों से ऊचा उठाकर हमारे ग्रन्दर परमात्मा की 
भक्ति का शौक श्रौर प्रेम-प्यार पैदा करते हैँ । गुरु भ्र्जुनदेवजी 
समञ्ञाते है 
वरन जाति चिहन नहीं कोई, सव हुकमे सृसटि उपादा । 
जिस परमात्मा ने भ्रपने हुवम के द्वारा इस सृष्टि की रचना 
की है, श्रगर उसका कोई रंग-रूप श्रौर जाति नहीं हं तो हमारी 
श्रात्मा को-जो उस परमात्मा का श्रंश है, उस परमात्मा से ही 
निकली है प्रौर वापस जाकर उसमे ही समाना चाहती है- कैसे 
कोद जाति हो सकती है ? जव समुद्र की कोई जाति नहीं दै तो 
उसकी एक बंद की क्या जाति हो सकती है ? श्रगर्‌ सूरज की कोई 
कोम या मजहब नहीं है तो एक मामूली किरण की कौनसी कौम, 
कौनसा मजहव हो सकता है ? ये सव जात-पांत के जगडे मनुष्य के 
ग्रमने पदा क्ये हुए हँ । परमात्मा ने तो सिप मनुष्य पैदा करिये हूं । 
हम श्रपने श्रापको जात-पांत, कौम, मजटव व मृल्कों के छोटे-छोटे 
दायरो में वाट रहं है रौर एक दूसरे के मेद-माव में फंसे हए 
नानक साहिव समज्ञाते ह- | 
“जित्थे लेखा मंगिए तित्थे देह जात न जाई ।।' 
जिस जगह हमारं कर्मो का हिसाव-करिताव 
तो कोई हमारी जातर्पाति के वारे में पूष्ेगा श्रौर 


हैं । गु 


होगा, उस जगह न 
न हमारा शरीर ही 
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वहाँ पहुंच सकेगा । किसी का शरीर श्रनि के सुपुदं हो जाता ३, किसी 
का मिटटी के श्रंदर ही दवा रह्‌ जाता है} जात-पांत या कौमो-मजहबों 
का सम्बन्ध इस शरीरके साधथटही रह्‌ जातादहै। मन्त में किसीकी 
जात-्पात जल जाती दहै, किसी को निहटरीमे ही दबी रह्‌ जाती है) 
कबीर साहिव भ्रपनी वाणी में उपदेश देते है-- 
“जात-्पात पूरे ना कोय । 
हरि को भजे सो हरि का होय ।1"' 

कसी को भी ग्रापकी जात-पांत नहीं पुना है; जो परमात्मा 
की भित्त करता है वह परमात्मा का ल्यहौो जाता है। जहां हमारे 
कर्मो का हिसाव-किताव होगा वहां कोई यह सवाल नहीं पूष्ने वाला 
है कि तुम हिन्द्र थे या ईसाई, हिन्दुस्तान से प्राए हो, श्रमेरिका से 
म्राये हो या ग्रफ़ीका से। उस जगह तो हमारे भक्ति-भाव, इश्क श्रौर 
प्रेम कौ ही कदर होती है । इसी तरह साई बुल्लेशाह, जो जाति के 
रेयद थे श्रौर जो मुसलमानों मे एक बेधडक महात्मा हुए ह, श्रपने 
कलाम में स्पष्ट करते है-- 

` श्रमलां उत्ते होन निवे, खड्गा रहणमिग्रां जातां ।\” 

जो श्रपने ग्रमलों ग्रौर कर्मो पर ध्यान देते हँ, वे ही परमात्मा 
को मंजर है । जो जात-पांत के ग्रभिमान में फंसे है, उनकी उस दरगाह 
मे कोई कदर नहीं है । तुलसी साहिव भी श्रपनी वागी में यही 
समज्ञाते हँ-- 


“नीच नीच सव तर गये, संत चरन लवलीन । 
जाती के रभिमान से, डवे बहुत कुलीन ।' 


जो भ्रपने ्रापको नीचा समज्लता है, जिसके अ्रन्दर॒नस्रता 
ग्रौर दीनता है, जौ सन्तो के चरणो से प्यार रखता है, उनके उपदेश 
पर चलता है, वह्‌ इस भव-सागर से पार हो जाता है। जिनको 
जात-पांत का ्रभिमान दै वे इस भव-सागर में गोते खाते है । कौमों 
कौ कोम, नजहवों के मजहव इस जात-पांत के भ्रभिमान मेँ डवे जा 
रहे दँ । फिर फरमाते है-- 
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“वड बड़ाई पाय कर रोम रोम ब्रहंकार । 
सतगर के परचे बिना चारों वरन चमार ।" 


म्र्थात्‌, बडे लोग बडाई पाकर रोम-रोम मे प्रहुकार सं भर 
जाते हँ । सतगुरु से मिले बिना, उनके प्यार कै बिना चारो वणं ही 
नीच है । पलट्‌ साहिव भी हमे यही समज्ञाते हं-- 


“पल्‌ ऊंची जात का मत कोई करे हंकार । 
साहिब क दरवार में केवल भगति पियार ।'* 


मालिक की दरगाह मे केवल भव्ति ्रौर प्यार की ही कदर है । 
भक्ति ग्रौर प्यार ही हमें वापस ले जाकर उस मालिक से मिलायेगे । 
किसी के मन में यह विचारनहो किमे ब्राह्मणके घरपैदादहो गया 
हं मुके ही मालिक से मिलने का गौरव प्राप्त हो सकता है, या मेँ हिन्द 
से ईसाई वन गया हँ, श्रव मिफं मै ही परमात्मा से मिल सर्कुगा । या 
की यह सोचे कि मे एक नीच जाति में जन्म ले चुका हूं, मे शायद 
भ्रव कभी भी परमात्मा फी भक्ति नहीं कर सकगा । गुरु नानक 
साहिव ने तो इस जात-पांत का यहाँ तक चण्डन किया है-- 

“विन नामे सव नीच जात हं, विसटा के कीड़े होय ।}" 

जो मालिक के नाम की कमाई नहीं करता, उससे ज्यादा नीच 


जाति वाला श्रौर कोन हो सकता है, क्योकि वह मौत के .वाद नीच 
श्रोर श्रधम योनियों मे जायेगा । प्रागे फरमाते ह-- 


“जिस नाम रिद सोई बड़ राजा ।। जिस नाम रिदं तिस पूरे काजा ॥ 
जिस नाम रिदे सो सब ते ऊंचा । नाम विना भ्रमि जोनी मचा ।। 
जिस नाम रिदं सो जीवन मुकता।। जिस नाम रिदं तिस सब ही जुगता।। 


फिर कहा है-- 
सबद वसे सोई जन ऊचा सच्चे श्राप समावणि््रां |" 
ग्रौर 
“नानक होर पातसाहिर्या कूड, नाम रते पातसाह्‌ \।” 
जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके उस मालिक के शब्द या नाम को 
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अपने मन मं वसा लेता है, उठते-वैठते एक शब्द को कमाई मेँ लग 
जाता दै, वही व्यक्ति सवस ऊँचा है क्योकि वह्‌ सौत के वाद जाकर 
सच्चे परमात्मा के भ्रन्दर समा जाएगा । ्रतएव, जो मालिक की 
जाति, कौम, मजहव ग्रौर मुल्क है, वही हमारी भ्रात्मा की जाति, 
कौम, मजटव व मुल्क है, टसलिएु हरएक महात्मा हमारे खयाल को 
पक्षपात या भेद-भाव के इन छोटे-छोटे दायरों से ऊपर ले जाने की 
कोशिश करता है ्रौर हमारे अन्दर उस परमात्मा के सच्चं नाम की 
कमाई ग्रौर प्यार का शौक पैदा करता है । 
परमात्मा हमारे अन्दर है 

सभो महात्मा हमे श्रपने श्रनभव से समञ्ञाते हँ कि जिस 
परमात्मा को हम ट्ंढ्ना चाहते हैँ ग्रौर जिस परमात्मा से मिलकर 
हमारी प्रात्मा हमेणा के लिए जन्म-मरण के दुःखों से वच सकती है, 
वह्‌ कहीं वाहर नही टै । वह्‌ हरएक के णरीर के ग्रन्दर बैठा हुभ्रा है । 
जिसे मिला है, श्रपने प्रन्दर ही मिलाहै ग्रौर जिसे भी मिलेगा श्रपने 
ग्रन्दर ही मिलेगा । इसलिए ग्रगर काई प्रयगशाला है जिसके श्रन्दर 
जाकर हमे परमात्मा मे मिलने की खोज या रिसर्च करना है, तो वह्‌ 
केवल हमारा णरीर ही टै। सव्र महात्माग्रों का यही उपदेश है। 
गुरु नानक साहिव फरमाते है-- 

“सव कुछ घट महि वाहर नाहीं ।। वाटर ढंडं सो भरम भुलाहौं । |” 

ग्रौर 


1) 


“इस काया म्रन्दर जग जीवन दाता वसे ।। सभना करे प्रतिपाला।। 
जिस परमात्मा नं मारे जग को जीवन दिया दहै, इस सृष्टिक 
रचना कीहैग्रौरजो सवका दाता टै, मवकी संभाल म्रौर' रखवाली 
करता है, वह॒ परमात्मा इस शरीर के प्रन्दर रहता है । अ्राप फिर 
समञ्चाते ह-- 
“इस गृफा में प्रचट भंडारा ॥ 
जिस विच वसे हरि श्रलख श्रपारा ।।'" 
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हमारा यह शरीर केवल ्रात्मा कं ही रहने कौ गुफा नहीं है ! 
वह्‌ परमात्मा भी, जो कि अ्रलख ओ्रौर श्रगम है, इस गुफा श्र्थात शरीर 
के श्रन्दर ही है । फिर एक श्रौर स्थान पर लिखते हँ-- 


काया प्रदर श्रापे बसे श्रलख न लचिश्रा जाई ।। 
मनमुख मुगघ वृक्षे नाहीं बाहर भालण जाई ।।'* 


वह॒ परमात्मा खुद हमारे शरीर के श्रन्दर वैठा हृग्रा है । हम 
उसे बाहरी श्रो के द्वारा बाहर दूने की कोशिश करते हँ । वेह 
हमे कंसे नजर श्रा सकता है ? हम मनमुख है, बेसुध है वार है, जो 
चीज हमारे घर के श्रन्दर है, हम उसे बाहर दढ रहे हे । कबीर साहिब 
का भी यही ग्नुभव है-- 
“ज्यो तिल में. तेल है, ज्यों चकमक मं प्राग । 
तेरा प्रीतम तुज्ञमे, जाग सकं तो जाग ।!” 


श्राप फिर फरमाते ह- 


“ज्यों नेनन में पतली, त्यों खालिक घट माहि । 
मूरख लोग जाने नहीं, बाहर दूंढन जाहि ।। 
जा कारन जग दूंढ्या सोतो घट ही माहि । 
परदा दिया भरम कार्ताति सूञ्ञे नाहि 1” 


जिस तरह तिल मे तेल है रौर पत्थर में प्राग है, उसी तरह 
परमात्मा भी हमारे शरीर के म्रम्दर है । जिस प्रकार श्रांखो के ग्रन्दर 
पुतली है, उसी प्रकार इस दुनिया को वन्नाने वाला हमारी देह कै श्रन्दर 
दै । हम लोग मूख है, न्धे है, उसे श्रपने शरीर के ग्न्दर तो दंढते नही, 


बाहर तलाश करने की कोशिश.करते है । जिसकी खोज के लिये हमः 


जंगलो-पहाड़ो में भटकते फिरते दै, जिसे हम मन्दिरो-मस्जिदों में 


दूते फिरते है वट हमारे शरीर कं ही अ्रन्दर है । हमारे ग्रौर मालिक 


के बीच में भ्रम का परदा है इसलिए वह हमें दिखायी नहीं देता ! 
इसी प्रकार महात्मा चरनदासजी का भ्रनुभव है-- 





"~थ 
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"दरूध मद्ध ज्यों धीव है, मेहदी माहीं रंग । 
जतन विना निकसे नहीं, चरनदास लो ढंग ॥ 
जो जानेया भेद को, रौर करे परवेस । 
सौ भ्रविनासी होत है, ट्टे सकल कलेस ।।” 


इसी प्रकार तुलसी साहिव, जो कि उत्तर परदेश मे दक्कनी वावा 
के नाम से बड़ प्रसिद्ध महात्मा हृए ह ग्रपनी वाणी में कहते है-- 
क्यो भटकता फिर रहा त्‌ ए तलाशे यार में । 
रास्ता शाहरग मे है दिलवर पै जाने के लिये ।“ 
क्यो उस परमात्मा की तलाश में बाहर भटकते फिर रहे हो । 
परमात्मा हरएक के शरीर क प्रन्दर है श्रौर उस तक पहुंचने का 
रास्ता भी परमात्मा ने हूर एक कँ न्दर ही रखा है । ईसा. मसीह्‌ ने 
भी बाइविल मे यही समज्ञाया है, खुदा की ब रशाहत तेरे श्रन्दर घ ॥“ 
पलद्‌ साहिव का भी यही श्रनूभव है-- 
"साहव साहब क्या करे, साहब तेरे पास 


कि वह परमात्मा तो चौबीस घंटे हमारे साथ-साथ फिरता है, 
रथात्‌ वह परमात्मा हरएक के शरीर के अन्दर है, तुम बाहर किसको 


 दिन-रात दूढते फिर रहे हो । गुर श्रमरदासजी फरमाते है-- 


"सदा हजूर दूर नह देखो रचना जिन रचाई ।।'" 
इसी तरह दादू साहिव फरमाते है-- 


“दादु जीव न जाने राम को, राम जीव के पास । 
गुरु कं शबद वह बाहिरा, ` तातं फिरे उदास ॥ 
दरि कहे ते दूरि है, राम॒ र्या ` भरपुर । 
नेनहं बिन सून्ञं नहीं, ताते ग्रोय कित दूर ॥ 
कोई दौडे द्वारिका, कोई काशी जाहि । 
कोई मथुरा को चलं, साहिव घट ही माहि ॥ 
सब घट माहि रमि रह्या, विरला बृ्ञं कोय । 
सोई बृह्े राम को, जो राम सनेही होय ॥।” 
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कि जिस परमात्मा ने दुनिया की रचना की है वह्‌ चौबीस घण्टे , 


तुम्हारे साथ-साथ है । लेकिन हम दुनिया के जीव अ्रपनी देह के अ्रन्दर 
जाकर कभी .परमात्मा की खोज करने की कोशिश नहीं करते । 
हमेशा उसे या तो जंगलो ग्रौर पहाड़ों मे टुंढने की कोशिश करते हैं 
या उसे ग्रथो-पोथियों में से पाना चाहते हैँ या समते हँ कि वह गुरु- 
दारो, मन्दरो, मस्जिदों या गिरजों मँ ही मिल सकता है । कभी 
विचार श्राता है कि वह्‌ कहीं ग्रसमानो के पीठे छिपा बैठा है । लेकिन 
जिस जगह वह परमात्मा है, उस जगह तलाश नहीं करते । गुरु नानक 
साहिब फरमाते है-- 


गुरमुख होवे सो काया खोजे । 
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कि जो मालिक के ग्रसली भक्त श्रौर प्रेमी है, जिनको किसी 
सन्त-महात्मा की संगति मिल चुकी है, वे परमात्मा को शरीर के भ्नन्दर 
दढते हं । बाकी सव दुनिया के जीव भ्रमो मे फसकर यहीं भूले फिरते 
ह । साई बृल्लेशाह कहते है-- 


“बुल्ला शौह ग्रसां तो वख नहीं । बिन शौह थीं दूजा कख नहीं ॥ 
पर वेखण वाली भ्रेवछ नहीं । ताँ जान जुदादयां सहन्दी है ।।"” 


कबीर साहव ने तो बड़ जोरदार लपजों मं हमारे खयाल को 
इस वहम श्रौर भ्रम से निकालने की कोशिश की है । भ्राप समञ्लाते 


सखन 


ककर पत्थर जोड कर, मसजिद लई चुनाय । 
तां चढ़ मुल्ला वांग दे, बहरा भया खुदाय ॥ 
मुल्ला चढ़ किलकारिया, म्रलख न वहरा होय । 
जिस कारन तू वाग दे, दिल ही भ्नन्दर सोय ।। 
तुरक मसीते हिन्दु देहरे, म्राप श्राप को धाए । 
श्रलख परख घट भीतरे, ता को लखा न जाए ।" 


पत्थर श्रौर ईटं इकटूटो करकं हम मस्जिद या मालिक कं रहने 
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को जगह बना लेते हें रौर उनके ऊपर चढ़कर मौलवी ऊंची ऊंची 
वाग देकर परमात्मा को पुकारता है, जैसे कि परमात्मा बहरा है श्रौर 
हमारी श्रावाज उस तक नहीं पहुंच सकती । आप समज्ञा किष 
मुल्ला । वह खुदा बहरा नहीं है । इतना चिल्लाने कौ क्या जरूरत 
है ? जिस खुदा के लिये त्‌ इतने जोर-जोर से चिल्ला रहा है वह तो 
तेरे न्दर ही मौजूद है । मुसलमान उस खुदा को मस्जिद के अन्दर 
टूढ रहे है । हिन्द मन्दरो म उस परमात्मा कौ तलाश कर रहे है 
सिक्ख भ्रौर ईसाई गुर्दारो ्रौर गिरजों मेँ जाकर खोज कर रहे हं । 
लेकिन वह्‌ श्रलख पुरुष तो उनके शरीर के श्रन्दर ही है ग्रौर भ्रन्दर 
ही मिलेगा । इसी प्रकार तुलसी साहिव समज्ञाते है 
"नकली मन्दिर मसजिदों मे जाय सद ्रफसोसः है, 
कदरती मसजिद का साकिन दुख उठाने के लिये (ह 
साई बृल्लेशाह क्या श्राजादी के साथ कहते ह-- 
“भट नमाजां चिकड रोजे कलमे दे सिर स्याही ॥ 
बल्ले नू शौह शरदो मिलिया, भूली फिरे लोकाई ।" 
फिर फरमाया है-- 
वेद कुरान पढ़ पढ थक, सिजदे करदि्रां धिस गए मल्थे 
ना रब तीरथ ना रव मवके, जिन पाया तिन दिल विच यार ॥ 
जो हमने परमात्मा कं रहने के स्थान बनाये हे, कितना श्रफसोस 
है कि हम उन स्थानों पर जाकर दिन-रात उस परमात्मा की खोज 
कर रहे हं रौर जिस मस्जिद या शरीर के अन्दर वह परमात्मा खुद 
वेठा हुश्रा है, वह्‌ शरीर उस मालिक की याद मं दिन-रात दुःख उठा 
रहा है । श्रगर कोई सच्चे से सच्चा गुरुद्ारा, मन्दिर, मस्जिद या 
गिरजा है तो वह्‌ केवल हमारा श्रपना शरीर है । कबीर साहिव का 
फरमान है-- 
सब घट पूरनं पूर रह्या है, ्रादि पुर निरवानी ।'' 
सेन्ट पलि ने भी इस शरीर को जीवित परमात्मा का मन्दिर 
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कह कर पुकारा है । ऋषि्यो-मुनियों ने इरो नरनारायण देह्‌ कहकर 
समज्ञाया है; वह देह जो परमात्मा ने खुद पैदा की है, जिसकं अ्रन्दर 
परमात्मा खुद वेढा हृग्रा दै ्रौर जिस देह के अन्दर ही हमारी श्रात्मा 
की परमात्मा होने का फश्य या गौरव प्राप्त हौ सकता दहै । यही गुरु 
अमरदास साहिव समञ्लातें है-- 


“हरि मंदर एहु सरीर है, गिग्रान रतन परगट होए ।।'” 


हमारा शरीर ही मालिक के रहने का ्रसली हरि-मन्दिर है 
रौर उस मालिकं का सच्चा ज्ञान उसी के श्रन्दर से प्राप्त हो सकता 
है 1 जरा गौर करकं देखें कि उस परमात्मा के रहने के लिये जो स्थान 
हमने खद बनाये हे, जेसे मस्जिद, मन्दिर, गुरदवारे, गिरजे वगैरह्‌, उनमें 
हम परमात्मा की खोज कर रहे हँ, बनिस्वत उस स्थान के जो परमा- 
त्मा ने खुद्‌+प्रपने रहने कं लिये बनाया है ग्रौर जिसमे वह खुद वैठा 
हुश्रा है । हम ्रपने इन धा्िक स्थानों को कितना साफ-सुथरा रखते 
है । जरा गेदगी वहां नहीं रहने देते, धूप वगैरह जलाते है, वहाँ कोई 
बुरा कमं या बुरी वात नहीं करते, किसी से कोई श्रनुचित शब्द तक 
नहीं कहते, क्योकि हम समञ्ते हैँ कि यह मालिक के रहने का स्थान 
दै ।‡उन स्थानो कौ पवित्रता बनाये रखना चाहते ह । लेकिन जो जगह्‌ 
मालिक ने खुद अ्रपने रहने के लिये बनाई है ्रौर जिसके श्रन्दर वह्‌ 
परमात्मा खुद बैठा हुत्रा है-यानी हमारा शरीर-उसको किस प्रकार 


दिन-रात गन्दगी से भर रहे है । कभी माँस श्रौर शराव उसकं ग्रन्दर ` 


डालते हे, कमी उसके ्नन्दर बैठकर बुरे-बुरे विचार उठाते हुं श्रौर 
पाप व खोटे कमं करते हँ । श्रपनी बनाई हई चीज की तो कदर करते 
ह, जो मालिक ने खुद श्रपने रहने के लिये जगह बनाई टै उसकी कदर 
नहीं करते । ग्रौर कई वार तो इतिहास पढ़कर बही शमं महसूस 
होती है कि श्रगर हमारे वनाये हए किसी मन्दिर, मस्जिद, गुरुढारे 
-या गिरजे को, गलती से किसी दीवार मेँ एक दरार भी ्आजाती है 
तो हम उस परमात्मा कं वनाय हए हरि-मन्दिरों को हजारो की. सव्या 
में गिराने को तैयार हो जाते हैं । । 


| 
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“हिन्दू कहत हँ राम हमारा, मुसलमान रहमाना । 
ग्रापस मं दोऊ नड मरत है मरम कोट न जाना 11" 
(कबीर साहिव) 


इतिहास वतलाता है कि इन धर्म-स्थानों को लेकर कितने युद्ध 
ग्रौर ्ञगड़ हुए, कितनी खून खरावियां हई , कितने वच्चे श्रनाथ 
हए, क्रितनी ग्रौरतं विधवा हुई । ग्रौर हम इस पर एष श्नौर गौरव 
का श्नुभव करते है, श्रपने श्राप को धर्म के रधक, मजहव के रखवाले 
समह्लते हं श्रौर शहीदाने मिल्लत* कहुलवाते हँ । श्रगर एक दूसरे 
की हत्या रौर खल्के खुदा का खून वहाने सं ही परमात्मा मिल 
सकता हो तो इससे ज्यादा सस्ता सौदा ्रौर श्रासान तरीका श्रौर 
क्या हो सकता है । लेकिन हमारा यह्‌ खयाल गलत है । जिनका 
परमात्मा से प्यार है वे परमात्मा की सृष्टि प्रौर उसकं वैदा किये 
हए मनुष्य से भी प्यार करते हँ । परमात्मा एक ही है श्रौर उस 
परमात्मा ही सवको पदा कियाहै, हरएक कं ्रन्दर वह्‌ खद ही 
वेठाहुग्रा है श्रौर हरएक को श्रपने श्रन्दर ही उसकी खोज करना ह 
ग्रगर फिर भी कोई किसी से नफरत करता है तो वह परमात्मा से 
नफरत करता है । प्रगर एक कौम दूसरी कौम को नुरा-भला कहती 
है ओर एक मजहव दूसरे मजहव वालों के खन का प्यासाहै, तो मेरा 
भ्रपना खयाल दहै कि उस कौम श्रौर मजहव के प्रन्दर श्रभी तक 
मालिक से मिलने का शौक व प्यार ही वैदा नही टरा, क्योकि 
जिसका उस परमात्मा से प्यार है, वहु परमात्मा की रतना श्रौर 
पेदाइश से भी जरूर प्यार करेगा । श्रगर हम किसी से नफरत करतें 
हे तो इसका मतलव हूग्रा कि हम उस परमात्मा से ही नफरत कर 
रहे है, जो कि उसके ग्रन्दर बैठा हुमा है ्रौर जिसने उसे पैदा किया 
है । गुरु नानक साहिव फरमाते है - 

“जिन्न जंत सभ तिसदे सभना का सोई ॥ 
मंदा किसनो ्राखीएे जे दूजा होई 1" 





(१) घरमे के लिये शहीद । (२) परमात्मा की सृष्टि । 
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कि हे परमात्मा ! *सब दुनिया के जीव तेरे श्रपने पैदा किये हुए 
हैभ्रौरत्‌ खुद ही हरएक के प्रन्दर बैठा हुभरा है । नीच प्रौर बुरातो 
मे उसे कहं जिसक प्रन्दर कोई ्रौर हो या जिसे किसी श्रौर ने पैदा 
किया हो । कबीर साहिब भी हमें यही उपदेश देते है-- 
“भ्रव्वल श्रल्लह नूर उपाइया कुदरत कं सभ बंदे ॥ 
एक नूर ते सब जग उपजिग्रा कौन मले को मंदे ।।” 


इसी प्रकार बाइविल मं ईसा मसीह्‌ ने समज्ञाया है, “वह सच्ची 
ज्योति जगत में श्राने वाले हरएक मनुष्य को प्रकाशित करती है ।” 
उस परमात्मा का नूर श्रौर प्रकाश हरएक के भ्रन्दर है, न कोई बुरा 
है, न कोई भ्रच्छा है, सव श्रपने-ग्रपने कर्मो के श्रनुसार श्रपना-म्रपना 
हिसाब दे रहे हँ । इसलिये, ग दात्मा समञ्चाते है कि उस परमात्मा 
की खोज प्रर तलाश बाहर नहीं करनी चाहिये, श्रपने शरीर श्रौर 
देह के अन्दर ही खोज करनी चाहिये । 


होमे की रुकावट 


भ्रन मने मे स्वाभाविक ही यह्‌ विचार प्राता है कि श्रगर पर- 
मात्मा हरएक कं ग्रन्दर है तो हमें परपने ्रन्दर नजर क्यों नहीं म्राता ? 
हमारे भ्रन्दर क्रिस चीज़ कीं रुकावट है ? वह्‌ रुकावट हमारे अ्रन्दर 
से किंस प्रकार दूर हो सकती परै ? गुर म्रजुनदेवजी लिखते है-- 


"एका संगति इकतु गह्‌. बसते मिल बात न करते भाई ॥ 
प्रतर श्रल न जाइ लचिग्रा विच परदा हे पाई ।'* 


कि दोनों इकट्रे ही रहते ह मौरःएक ही घर मे दोनों का निवासः 
है, लेकिन भापस में मिलाप नहीं है । श्रात्मा भी शरीर कं ग्रन्दर है, 
परमात्मा भी इस शरीर के ्रन्दर है, लेकिन न.कभी म्रात्मः-ने.पर- 
मात्मा को देखा, न कभी भ्रात्मा सुहागिन हई । फिर खुद ही जवाब 
देते हं किं परमात्मा जरूर हमारे शरीर के अन्दर है, लेकिन हमारे 
रौर मालिक कं बीच होमे या श्रहं की बड़ी जबरदस्त रकावट है । 
गुर नानक साहिव का कथन है-- 
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“हौ विच भ्राया, हौ विच गया, हौं विच जमिभ्रा, हौं विच मूवा ॥ 

हौं विच दिता, हँ विच लिया, हौं विच खटया, हौं विच गया ।} 

हौं विच सचिग्रार कूड्ग्रार, हौं विच नरक स्वरग श्रवतार ।।” 
फिर फरमाते है-- 


होमे दीरघ रोगै, दारू भी इस माहि ॥ 
किरपा करे जे श्रापनी तां गुरु का सवद कमाहि ।।” 
ग्रौर कहते है-- । । 
“जीवन मुक्त सो श्राखिए जिस विचों हौमे जाए ।” 
कि हम जीते-जी मुक्ति प्राप्त करे-सकते है अगर हमारे अन्दर 
से हौ कौ रुकावट दूर हो जाये । गरु न्नमरदाप्तजी वयान करते ह-- 
"हरि जीऊ सच्चा ॐचो अचा, हौमे मार मिलावणिग्ां ।।” 
वह्‌ परमात्मा सच्चा है, ऊचे से ऊचा है ्र्थात्‌ः सचखण्ड का 
रहने वाला है, लेकिन जव तक. हम हौम,की स्कावट दूर नहीं करेगे, 
उस परमात्मा से नहीं मिल सकते । यहीं दाद्‌ साहिब समन्चाते है- 
“दादू दावा दुर कर, विन दावे दिन काट । 
कते सौदा कर गये, पंसारी की हाट ।।'' 
हे दादू ¦ दुनिया मं किसी चीज का दातं ५ कर । तेरा इस दुनिया 
मे कुछ भी नहीं है । यह्‌ सव-कुछ उस परमात्मा का है । इसको परमात्मा 
का ही समञ्च, ्रपना बनाने को कोशिश न कर । न कभी ये किसी 
के वने है ग्नौरन ही बन सकते हैँ । दुनिया मे बड़ बंडे राजा-महाराजा 
इस संसार को भ्रपना बनाते बनाते चले गये, यह्‌ दुनिया उनकी न 
वन सकी । यह्‌ हमारा मोह प्रौर हमें ही है जो बार बार हमें इस 
देह कं बन्धनो मेँ लाता है । बाइविल मे ईसा मसीह ने भी जिक्र किया 
है, “मे फिर तुमसे कहता हूं किं परमेश्वर के राज्य मे धनवान के 
प्रवेश करने कौ बनिस्वत ऊंट का सूर के नाके मे से निकल जाना 
कहीं श्रासान है ।“ (मेथ्य्‌ १६.२४ ) 


= छ. 


में से डंट का निकल जाना संभव नही, इसी तरह 


= 


सुई के नाके 
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ग्रमीर श्रौर धनवान लोगो काजो कि दुनिया की दौलत ्रौर सूख 

मे इवे हृए ह परमात्मा से मिलना भ्रसंभव है । बुल्ले शाह का भी 

यही कलाम है-- 

, “दुई दुर करौ कोई शोर नहीं, इहां तुरक हिन्दु कोई हीर नहीं ।। 
सब साध लखो कोई चोर नहीं, हरि घट घट बीच समाया है !1” 


इसी तरह कवीर साहिब फरमातं है-- 
“काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा । 
लोभ तजे श्रहंकार न जाई, मान बडाई शोभा ।।" 

हौमं क्या है ? हम जो सारे दिन सोचते हैँ कि यह मेरी ग्रौलाद 
है, मेरी जायदाद है, मेरी धन-दौलत है, ये सव-कुछ वास्तव में तो 
उस परमात्मा के हं । हम श्रपने प्राप को उस परमात्मा से श्रलग 
समञ्ञे बढ हे, श्रौर इनको अ्रपेना वनाने की कोशिश करते है । लेकिन 
ये भ्राज तक न किसी क वने, न कभी वन सकते हैँ । हम इहं ग्रपना 

` वनाने की जो कोशिश करते ह वह॒ हमे इनके मोह्‌ व प्यार मे उलज्ञा 

देती है श्रौर हमारा इन शक्लो श्नौर पदार्थो के साथ इतना प्यार हो 
जाता है कि रात मं हमें इनके ही सपने ग्रान शुरू हो जाते हँ ग्रौर 
मौत के समय इनकी ही शक्ले हमारी श्रांखों के सामनं ्राकर सिनेमा 
की तस्वीरों की तरह फिरनी शुरू हो जाती दहं। जिसश्रोर भी 
भ्राखिरी वक्त हमारा खयाल होता दै, हम दुनिया के जीव उसी 
प्रवाह में बह जाते हँ । यह दुनिया की शकलो श्रौर पदार्थो का मोह 
श्रीरप्यार हैजोः कि हरएक जीव को वार वार देह कं षन्धनों की 
भ्रोर खीचकर्‌ ले भ्राता है । ईसा मसीह भी वाइविल मे कहते है, 
शरोर मनुष्य कं वैरी उसकं परिवार वाले ही होगे” ( मेथय्‌ १०:३६) । 
फिर वें श्रागे वतलाते हँ कि हमारे सच्चे रिश्तेदार कौन हं--“जो 
कोई मेरे परमपिता की इच्छा पर चले वही मेरा माई वहिन श्रौर 
माता ठै ।'' (मेध्य्‌ १२:५७) 
हमारा मन 

निया की शक्लों श्रौर व्तुप्रो से कौन प्यार किये बेटा है? 
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यह हमारा मन है । इसलिये, ग्रगर भ्रात्मां प्रौर परमात्मा के बीच 
मे कोई रुकावट श्रौर परदा है तो वह्‌ केवल हमारे मन का परदां 
दै । गुरु नानक साहिव श्रपनी वाणी मे लिखतं ह" “मन जीते जग 
जीत ।'' ्रगर हम अपने मनकोवशमेंकर लेते ह तो सारी दुनिया 
कं वनाने वाले को ही वण मेकरलेते ह । दुनिया मँ ग्रगर को हमारा 
दुश्मन है तो सिफं मारा मन ही है । यह कभी किसी को श्रपना 
वनाताहै, तो कभी किसी को बेगाना समञ्लता है । ्रच्छी तरह विचार 
करके देख ले, यह सिफं हमारा मन ही है जिसके तावे या वशीभूत 
होकर कौम कौम की दुश्मन है, मजहव मजहव का दुश्मन है, एक देश 
दूसरे देश को तबाह करना चाहता है, भाई माई को देखना नहीं 
चाहता श्रौर लोग हमेशा एक-दूसरे कं गले काटने कौ तरकीबे ्रौर 
उपाय सोचते रहते ह । यह्‌ सव कुष्ठ हमारा मन ही हमसे करवा 
रहा दै । जव तक हम श्रपने मनकोवश में नही करते हम वापस 
जाकर "परमात्मा से मिलने के कावि कंसे हो सकते हे । 
मनकोवशमेकरनेकाक्या मतलव है ? जिस प्रकार हमारी 
भ्रात्मा उस परमात्मा का श्ण है, इसी प्रकार ट्मारा मन भी कोई 
छोटी चीज नहीं है । पट्‌ ब्रह्म काभ्रंण है, विकुटी का रहने वाला है, 
लेकिन यहां माया के जाल मे फसकर ग्रपने श्रापको भूल वेठा है। 
यहां म्राकर इसने श्रात्मा का साथ लिया ग्रा है । श्रात्मा श्नौर मन 
को गांठ बंधी हई है । जव तक श्रात्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, 
उसे कभी ्रपने ग्रापका पता नहीं लग सकता श्रौर न कभी वह॒ श्रपने 
म्रसल या मूल से मिलने के योग्य हो सकती है । मन का साय ग्रात्मा 
उस समय ही छोड सकेगी जव मन तापस जाकर ब्रह्म या विकट में 
ग्रएने ठिकाने पर प्च जायेगा । हमे जो भी कोशिश करनी है, वह्‌ 
मन श्रौर प्रात्मा की गांठ खोलने की करनी है ! इसीलिये सुकरात ने 
कहा है, श्रपने ्रापको पहचानो ।' यही गुरु नानक साहिव समज्ञाते 
इ- 
सौ जन निरमल जिन श्राप पछछठाता ।1 ` छ 
` वही व्यक्ति निर्मल श्रौर पवित है जो प्रपने श्रापको पट्चानने 
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क योग्य बन जाता है । कबीर साहिब भी यही फरमाते ह-- 
साधो, सतगुरु भ्रलख लखाया । जव श्राप प्राप दरसाया ।1 


स्वामीजी महाराज भी फरमातं ह-- 
“प्राप्‌ ऋपको श्राप पहचानो । कहा प्रौर का नेक न मानो ।।"' 


शरपने श्रापको पहचानने का मतलब यह है कि हमं मन ग्रौर माया 
के दायरे से पार जाना है। हमें ग्रपनी ब्रात्मा पर सं सूक्ष्म, स्थूल 
ग्रौर कारण कं तीनों गिलाफ या भ्रावरण उतारने हं श्रौर सतोगुण 
रजोगण, तमोगण~ तीनो गणो से पार होना है । तब जाकर श्रपनं 
श्राप का पता लगेगा, श्रपने श्रसल की पहचान होगी । हमारी भ्रात्मा 
तो बिलकुल निर्मल, पविव्र भ्रौर पाक थी, लेकिन मन का साथ लन 
के कारण ग्रति गन्दी श्रौर मैली हो चुकी है । उदाह्रण कं तौर पर, 
बादलों में पानी कितना साफ-सुथरा होता है, परन्तु जव वह॒ वरसात 
बनर्कैर जमीन पर भ्राता है तो कितना गन्दा हो जाता है, उसमें से 
बदब्‌ तक भ्रानी शरू हो जाती है । वह्‌ भ्रपनी श्रसलियत को बिलकुल 
भल वैठता है ग्रौर ्रपने श्रापको गन्दगी काही रूप समक्लना शुरू 
कर देता है । परन्तु जब उसे फिर सूरज की तपिश लगती है श्रौर 
वह्‌ भाप बनकर उस गन्दगी को छोडता है तब उसे ्रपने श्रापका 
होश श्राता है किमें कौन हूं । जब उसको श्रपने श्रापका पता लगता 
है तब फिर वह्‌ भ्रपने श्रसल या मूल कं वारे मं सोचता है श्रौर सीधा 


जाकर बादल मे,.ग्रपने ्रसल मेही समा जाता है । यही हमारी 


ग्रात्मा की हालत है । यह्‌ माया कं जाल में फंसकर मन के ताबे हो 
चुकी है, ग्रौर मन भ्रागे इन्द्रियो कं भोगों का भ्राशिकं बन चुका 
है श्रौर जो जो कमं मन करता है उसका नतीजा साथ-साथ त्मा 
को भी भुगतना पड़ता है । जब तक यह्‌ मन का साश्रभहीं छोड़गी 


यह्‌ कभी भी श्रपने भ्रसल के अ्रन्दर समाने के काविलश्दरीं हो सकेगी \ ` 


महात्मा चरनदासजी फरमाते है-- 


““इद्रियन कं वस॒ मन रहे, मन कं वस रहे बद्ध । 
कहो ध्यान कंसे लगे, एेसा जहां विरुद्ध ।!'” 
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एक बिजली का तेज ल्व चाहे कितनी ही रोशनी वाला क्यों 
न हो, परन्तु श्रयर हम उसके चारों श्रोर बहुत से काले कपड़े लपेटना 
शुरू कर दे तो उसकी रोशनी कम होते होते खत्म हो जायेगी । जैसे 


उतरते जागे वह श्रपने भ्रापको पहचानने के काविल वनती जायेगी । 
इसीलिए कहा है परमात्मा के साक्षात्कार से पहले प्रात्म-साक्षात्कार 
टोना जरूरी है । 

हमे ्रवजोभी कोशिश करना है, जो कुछ भी तरीका सोचना 
है, वह्‌ श्रपने मन को वशमेंकरनेका ही सोचना है, मन को वापस 
जह्ययात्रिकुटीमेंले जाने की ही कोशिश करना है । हरएक धमं 
का यही उहेश्य है । हम दुनिया के जीव श्रपनी श्रपनी भ्रक्ल के म्रनु- 


कोशिश करते ह । जप्‌-तप करते हँ, पूजा-पाठ करते है, ग्रन्थ, भोधियां ¢ 
वेद, णास्तर भ्रादि पढ़ते 2 दान-पुण्य करते ह; कई प्रकार के हवनं 
वगैरह भी करते हे । यहाँ तक किं धर-वार छोडकर जंगलो पहाड़ों 
मे छिपकर बैठ जाते है । ये सव साधन सि मन को वश में करने 
के लिये ही करते है । हम हट-कर्मो के दवारा, नियम व संयमकं द्वारा 
ग्रपने खयाल को दुनिया से ्रलग करने की कोशिश करते है । लेकिनः 
क्योक्रि हमारा स्याल श्रौर किसी चीज से जाकर नहीं जुड़ता इसलिये 
लौटकर दुनिया में ही भटकना शुरू कर देता है । दुनिया में से अ्रपने 
खयाल को जबरदस्ती निकालना एसे ही है जैसे एक जहरीले सांप 
को किसी टोकरी या पिटारी में बन्द कर देना है । जितनी देर वह 
टोकरी के भ्रन्दर्‌ वन्द रहता है, हम उसके जहर श्रौर दंश से वचे 
रहते हँ । लेकिन जव भी उसको निकलने का मौका मिलेगा, वह 
चरूर उसेगा, कभी भी अपनी भ्रादत से वाज नहीं श्रा सकता । 
अतएव, एक साँप को टोकरी मं बन्द कर देने से हम हमेशा के लिये 
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उसके जहर से निश्चिन्त नहीं हो सकते । हमे श्रपनी जान का खतरा 
लगा ही रहता दै । भ्रगर उसी साप को पकड़कर उसकी विष की धरली 
ही निकाल दें, तो वह॒ विष-हीन हौ जाता है, डस नहीं सकता ग्रो 
हम हमेशा के लिये निर्भय हो जाते है, चाहे उसे श्रव प्रपते गले मे 
डालेफिरं! 

इसी प्रकार, हम जंगलो -पहाडो मे छिपकर ग्रन्थ-पाथिययां, वद- 
शास्त्र पढ़कर, वाल-वच्चों को त्याग कर समन्न लेते टै कि हमारा 
मन वश में श्रा गया है ।.पर जिस समय दुनिया करा सामनी करना 
पड़ता दै, वे ही इच्छां ग्रौर तृच्णएं जो हमारे म्रन्दर दबी पड़ी यीं, 
द्मे फिर उंगलियों पर नचाना शुरू कर देती टे, वल्कि सच तो यह 
है कि साधारण मनुष्यों से भी हमारी हालत गर्ई-बीती हौ जाती है । 
जितना ही हम मन को दवाते है, उतना ही वह विद्राह्‌ करता ह ॥ 
जबरदम्तौ मन को वशम करनाएेसा टी है जैसा कि सुलगते हुए 
करोयलों पर राख डाल देना । देखने में मालूम देता है कि ग्राग वृज्ञी 
हृद है लेक्रिन, जव जरा भी ह्वा चलतो है, वह्‌ राख उड जातीं है श्रौर 
ग्राग फिर मे भेडक उठती है । इसी प्रकार, जव भोगों श्रौर विषयों 
की ग्रँधी श्राती टै तो यह मन फिर जागकर बेकाब्‌ हो जाता ग्रौर 
पटले म टी ज्यादा मुंहजोर हो जाता है । जवरदस्ती मन को काव 
करनाएेसे हीटै जैसे हम किसी बदमाश को पुलिस के हवाले कर 
देते १ वहु पुलिस की हिरासत मं रहता है, तव तक हम 
उसकी शरारतोां म जरूर वचे रहते ह । लेकिन जव पुलिस उसे 
श्राजाद कर दती है, वह्‌ वस्ती मं ्राकर फिर वैसी ही नना शुरू 
कर देता है । ग्रगर उस वदमाश को पूलिस कं हवाले करने के वजाय 
हम समन्ना-बुञ्ञाकर एक शरीफ प्रादमी वना लेते हँ तो हम हमेणा 
के लिये उसकी शरारतो से वच जाते ह । भ्रतएव, महात्मा समञ्ञाते 
हें कि हट-कर्मो के द्वारा या संयम केद्वारा हम ग्रपने मनकोकभीभी 


वश में नहीं कर सकते । कु समय के लिये जरूर कुछ शान्ति वा 
ग्राराम प्राप्त कर लेंगे । 
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प्रगर हम मन को वश मे करना चाहते है तो मनकी श्रादत 
ग्रौर स्वभाव को श्रच्छी तरह समञ्चना जरूरी है । हमारा सवका 
परनुभवदटै किं मन लज्जत या स्वादं का श्राशिक है । एक चीज से 
प्यार करता है, ्रगर दूसरी चीज या शक्ल उससे श्रच्छीः दिखाई 
देती है तो पहली को छोड़कर दूसरी की ओर दौड़ना शुरू कर देता 
है । कोई मी मोह या प्यार हमेशा के लिये हमारे मन को वाध कर 
नटीं रख सकता । हरएक का अ्रपने श्रपने जीवन का भ्रनुभवहै कि 
वे शक्ले रौर वे पदार्थं जिन्हँ हम किसी समय ्रपना वनाने की कोशिश 
करते थे ग्रौर समञ्लते थे कि उनके वगर हमारा जिन्दा रहना ही 
मुष्किल या बिल्कुल श्रसम्भव है, ्राज उन्हीं शक्ल से मन नफरत 
कर रहा है ्रौर उन्हें देखना तक गवारा नहीं करता । यह हम श्राम 
तौर पर कहते है कि मन विविधता का ग्राशिकदहै। एक ही चीज 
को देख-देखकर, खा-खाकर हम ऊव जाते हं । ्रपनी सारी जिन्दगी 
को आंखों के श्रागे रखकर गौर से देखें कि वचपन मे हमारा प्राता- 
पिता से कितना प्यार धा, श्रगर दो मिनिट भी माता हमारी श्रांखों 
से दुर हो जाती थी तो हम रोना मरौर चीखना-चिल्लाना शुरू कर 
देते थेः। पर जव दो-तीन भाई-वहिन हो जाते हँ तो वही माता का 
प्यार भाई-वहिनों के प्यार में वदलना शुरू हो जाता है । जव स्कलों 
ग्रौर कालेजों में जाते है वही प्यार यारो-दोस्तों से हो जाता है । 
शादी कै वाद पत्नी ग्रौर वाल-वच्चों मे जाकर समा जाता है। बृढे 
होते है तो कौमो, मजहवों, मुल्कों तक मेँ जाकर फैल जाता है । एक 
प्यार है, कितनी शक्ल बदलता है ! लेकिन कोई भी प्यार हमारे 
मन कौ हमेशा के लिए बांध नहीं सकता, क्योकि हमारा मन लज्जत 
का प्राशिक है । जितने समय तक हमारे मन को दुनिया कौ लज्जत 
ग्रौर मोह व प्यार से ऊँची श्रौर सच्ची लज्जत, मोहं या प्यार महीं 
मिलता, वह दुनिया की लज्जत व मोह-प्यार को किसी भी.हालत्‌ मं 
छोड़ने के लिए तैयार नहीं हयताः । 


वह॒ लज्जत किंस चीज की है जिसे पाकर हमारा मन दुनिया के 
मोह प्रौर प्यार को छोड़ देगा ? महात्मा भ्रपना भ्रनुभव वतलाते 


दर 


हं कि वह शब्द भ्रौर नाम की लज्जत है । वह्‌ लज्जत इतनी ऊंची, 
पवित्र श्रौर निर्मल है कि उसे पाकर हमारा मन श्रपने प्राप ही दुनिया 
के मोह व प्यार को छोड़ देता है । जिसको हीरे श्रौर जवाहरात 
मिल जाते हे, वह॒ कौडियों के लिये दर-व-दर ठोकरे नहीं खाता । 
लड़कियां गुडियों ग्रौर खिलौनों से तब तक खेलती हँ जव तक उनकी 
शादी नहीं हो जाती । वेराग्य कभी भी हमारे ग्रन्दर लगाव या 
म्रासक्ति पैदा नहीं कर सकता, सिफं लगाव ही हमारे भ्रन्दर वेराग्य 
या म्रनासक्ति पैदा कर सकताहै। श्रगर एक लड़की को शादी से 
पहले समज्ञाया जाये कि माता-पिता का प्यार छोड दे, भाई-वहिनो, 
सखियो-सहेलियों को भूल जा ताकि तेरी शादी कर दे, तो यह्‌ उसके 
लिये कठिन ही नहीं बल्कि भ्रसम्भव होगा । जब उसका ्रपने पति 
से प्यार हो जाता है तो माता-पिता, भाई-बहन, सखियो-सहेलियों 
को ्राप हौ भूल जाती है । एक कंगाल कौडियां मांगता फिरता है, 
उससे प्रगर ठम एक कौड़ी भी छीनने की कोशिश करेगे तो वह 
मरने-मारने को तैयार हो जायेगा । लेकिन जव हम उसके हाथ में 
भ्शर्फी दे दैगे तो उसकी कौडियों वाली मुटूटी श्रपने श्राप खुल 
जायेगी ' 
गुरु नानक साहिब मन के वारे में समज्ञाते है-- 


` पाठ पद्ग्रो भ्रु बेद विचारिग्नो निवलि भुप्रंगम साधे ॥। 
पंच जना सिङं संग न ्टुटकि्नो ्रधिक श्रहम बुधि वाधे ॥ 
पिभ्रारे इन विधि मिलन ना जाई, मे कीए करम भ्रनेका ।।” 


मन को वश मे करने के लिये हमने ग्रगिनत ग्रन्थो-पोधियों का 
पाठ किया, षट-दशेन, ्रटारह पुराण, गीता-भागवत ग्रौर वेदों 
उपनिषदो पर भी विचार किया, प्राणायाम, नौलि कमं श्रौर हठयोग 
की कृरिनि क्रियाँ करके भी देखीं कुण्डलिनी साधने का भी यत्न 
किया, लेकिन पांच डाकुग्रो- काम, क्रोध, लोभ, मोह रौर अ्रहुकार-- 
से पीठा न ट्टा । गुरु साहिव भ्रागे समञ्ञाते है-- 
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“मौनी भङग्रो कर पाती रहिश्नो नगन फिरिग्रो बन माहीं ।। 
तट तीरथ सभ धरती भ्रमिग्रो दुविधा षुटकं नाहीं ॥ 
मन कामना तीरथ जाई वसिग्रो सिरि करवत धराए ॥ 
मन की मेल न उतर इह बिधि जे लख जतन कराए ।।'" 


कि बोलना बन्द करके चुप भी रहे, घर-वार छोडकर जंगलो 
पहाड़ों मेँ भी गये, कपडे, वरतन वगैरह भी त्यागे ग्रौर सिफं हाथों 
मेही खाना खाया, धरती के सव तीर्थो मे भी घूमे, सारी धरती की 
परिक्रमा मीकी, ओ्रौरभी एसे कितने ही कठिन साधन किये, पर 
फिर भी मनका मेल न उतरा । मन को वश में करने के लिये काशी 
नकर करवत भी लिया भ्रथात्‌ भ्रारे के दवारा श्रपने शरीर को चिरवा 
लिया । इस प्रकारके नौर भी लाखों जतन किये पर मन कौ दुविधा 
न गई । साई बुल्लेशाह भी यही पुकार पुकार कर कहते है - 


न खुदा मसीते लभदा, न खुदा खाना काबे । 

न खदा कुरान कितावां, न खुदा नमाज । 

न खुदा मै तीरथ डिठा, एवं पडे ज्ञाकरे 
बल्ला शाह जद मुरशद मिल गया मिटे सब तगादे 1” 


मन को वशम करने कातो सिफं एक ही उपाय है कि इसे शब्द 
यानाम की लज्जत दी जाये । जैते जैसे यह शब्द श्रौर नाम का स्वाद 
पायेगा, वैसे ही इसका दुनिया से मोह्‌ भ्नौर प्यार टूटना शुरू हो 
गाएगा । शब्द की कशिश भ्रौर लज्जत इसे दुनिया से अलग कर 
देगी । स्वामीजी महाराज समञ्ञातं है- 


` कोट जतन.से यहनहि माने । धुन सुनकर मन समङ्ञाई 
जोगी जुक्ति कमावें भ्रपनी । ज्ञानी ज्ञान कराई ।। 
तपसी तप कर थाक रहे ह । जती रहे जत लाई ॥ 
ध्यानी ध्यान मानसी लावे । वह॒ भी धोखा खाई ॥ 
पंडित पढ़ पढ़ वेद वखाने । विद्या वल सव जाई ॥ 





(१) यों दही व्यथं भटका । 
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बुद्धि चतुरता काम न भ्रावे । लम रहे पषठताई ॥। 
श्रौर श्रमल का दखल नहीं है । भ्रमल शब्द लौ लाई ।। 
गुरु मिले जव धुन का भेदी । शिष्य विरह धर आराई ॥ 
सुरत शब्द की होय कमाई । तव॒ मन कुं ठहराई ।।'" 


एक श्रौर शब्द में स्वामीजी महाराज उपदेश देते है-- 


“सोता मन कस जागे भाई । सो उपाव मँ करू वखान ।। 
तीरथ करे वतं भी राखे । विद्या पठ्‌ के हुए सुजान ।। 
जप तप संजम वहु विधि धारे । मौनी हुए निदान ॥ 
श्रस उपाव हम बहुतक कीन्हे । तो भी यह्‌ मन जगा न श्रान ॥ 
खोजत खोजत सतगुरु पाए । उन यह जुक्ति कही परमान ।। 
सतसंग करो संत को सेवो । तन मन करो कुरबान ॥ 
सतगुरु शब्द सुनो गगना चढ़ । चेत लगाग्मो श्रपना ध्यान ।। 
जागत जागत श्रव मन जागा । सूा लगा जहान ॥ 
मन की मदद मिली सूरत को । दोनों ्रपने महल समान ।। 
विना शब्द यह्‌ मन नाहि जागे । करो चाहे कोई ग्रनेक विधान ।।” 


एक श्रन्य शब्द म स्वामीजौ महाराज श्रच्छी तरह से समन्ञाते है-- 


“जिन्होने मार मन डाला । उन्हीं को सूरमा कहना ॥ 
बड़ा बेरी यह्‌ मन घट में । इसी का जीतना कठिना ।। 
पड़ो तुम इस ही के पीष्ठे । श्रौर सव ही जतन तजना । 
गुरु की प्रीत कर पहिले । बहुरि घट शब्द को सुनना ॥ 
मान दो वात यह मेरी । करं मत. श्रौर कुछ जतना 1!” 

गुरु नानकं साहिव समल्ञाते ह-- 

“सच्चे नाम सदा मन सच्चा । सच सेवे दख गवावणिभ्रां ।।'' 


कि सिफं सच्चे शब्द ग्रौर सच्चे नाम की कमाई करके ही हमारा 
मन निर्मल, प॑विव्र ग्रौर पाक हो सकता है । सच्चे शब्द की कमाई 
करके ही हम चौरासी कै दुःखों से वच सकते ह । भ्राप एक श्रौर वहुत 
ग्रच्छा दृष्टान्त देते है-- 
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` गुरुमुख गारुड जे सुने, म॑ने नावो संतोष ।।” 


भ्रगर किसीकोर्साप उस लेता है तो उसके इलाज के लिये, 
उसका जहर उतारने के लिये किसी डाक्टर कै पास जातं हं । उसकी 
दवाके वारा साँप का जहर उतर जाता है। इसी प्रकार, म्रगर हम 
मन रूपी साप का जहर म्रपने श्रन्दर से निकालना चाहते हेतो हमें 
सन्तौ के पास जाकर श्रपने खयाल को शब्द म्रौर नाम के साथ जोडना 
होगा । मन को वश मेंकरनेका श्रौरः कोई इलाज या तरीका नहीं 
दै । गुरु नानकं साहिव फरमाते है- 


“राम नाम मन बेधिग्रा रवर कि करी विचार ।।' 


यह हमारा मन जो विषर्यो-विकारों मे, दुनिया के मोह श्रौर 
प्यार में फंसकर हिरन की तरह भटकता फरता है, जब राम नाम 
कै साथ जुड़ जाताहैतो हमेशा के लिए विध जाता है। श्रौर कोई 
विचारकरनाया इस मनकोवशमे करने का म्रौर कोई उपाय करता 
व्यथं है । यही स्वामीजी महाराज समल्ञाते हँ-- 


` सुरत शब्द कमाई करना । सव जतन दुर अरव धरना ।।'' 
सच्चा नाम 


सभी सन्तो ने ब्रषनी वाणी मे नाम या शब्दकी महिमा की है । 
हमारे जितने भी मजहव हे, हरएक के रीति-रिवाज यां शरीयतं 
ग्रएनौ श्रपनी श्रलग-ग्रलग है । लेकिन जो श्रसली रूहानियत है, 
सत्य का मूल रूपं है, रूहानियत की जड है बह हरएक मजहब की तह 
मंएकहीहैग्रौर' सन्त-महात्मा हमारे भ्रन्दर सिफं इस रूहानियत 
कोटी प्राप्त करने का शौक व प्यार पैदा करते हे, उसी की प्राप्ति 
का तरीका या साधन समज्ाते है। इस रूहानियत्त को भिन्न-भिन्न 
महात्माग्रों ने विभिन्न जातियों, घर्मो श्रौर देशों मे श्राकर भिन्न-भिन्न 
नपजो या शब्दों मे समज्ञाने कौ कोणिश की है । ऋषि-मुनि इसको 
राम नाम्‌, राम-धुन, निर्मल नाद. दिव्य-ध्वनि या कई श्रौर शब्दों से 
याद करते हे । गुरु नानक साहिव इसे भ्राम तौर पर *शब्द' या “नामः 
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कहकर याद करते है । वे इसी को गुरु की वाणी, धुर की वाणी 
सच्ची वाणी, अमर, हुक्म, म्रक्य कथा, हरि कतेन, ग्रौर निमंल नाद 
कहकर भी याद करते हैँ । मुसलमान फएकीर इसं कलमा, इस्म-श्राजम 
बागे-सुलतानी, कलामे-इलाही या सुलतान-उल-अजकार कहत ठ । 
ईसा ने इसे "वड" या "लोगास' कहा है । इसे ऋग्वेद म॒ वाक्‌ कहा 
गया है--““यावत्‌ ब्रह्य श्रेष्ठम्‌ तावती वाक्‌ ्र्थात्‌ शब्द इतना महान 

है जितना कि ब्रह्म । सत्पथ ब्राहमण में श्राता है, “वाक्‌ एव ब्रहम” 
अर्थात्‌ शब्द टी ब्रह्महै। 


हमे लपजों के साथ कोर्ट विवाद नहीं है । हमें तौ उस रूहानियत 
की खोज करना है जिसकी हर महात्मा महिमा करता है प्रौर जिसको 
पाकर हमारा मन बींधा जा सकता है, वश में श्रा जाता है ग्रौर वापस 
जाकर श्रपने ठिकाने पर पटहंच जाता है । जव तक हमे यह समनञ्ञ न 
म्राये कि महात्मा शब्द, नाम, वाक या वाणी किसको कहते है, वह्‌ 
किस जगह है, किस प्रकार हमे उसके साथ ्रपना खयाल जोडना है 
ओर उसकी हमं क्या जरूरत है, तव तक हम बेशक.किसी भी महात्मा 
की वाणी या प्रन्थ-पोधी पढते रहे, हम कभी भी उससे पुरा-पूरा 
फायदा नहीं उठा सकते । 


महात्माग्रों की वाणी मे जगह-जगह सच्चे शब्द, सच्चे नाम या 
सच्ची वाणी का जिक्र प्राता है । गुरु नानक साहिब फरमाते है-- 


सच्चे सवद सच्ची पत होई ।।'' 


इससे मन मे यह्‌ विचार जरूर प्राता है कि शायद श्रौर भी कोई 
नाणी, शब्द या नाम एसा है जो सच्चा नहीं है । स्वे शब्द का 
मतलब उस बाणी, शन्द या नामसेदैजो कभी नष्ट नहीं हाता, 
फ़ना नहीं होता । महात्मा समञ्ञाते ह कि शब्द या नाम दो प्रकार 
काहै। एक वर्णात्मक शब्द है, दूसरा धुनात्मक । वर्णात्मक शब्द 
हम उसे कहते दँ जो हमारे लिखने, पढने ग्रौर बोलने मे ग्राता है । 
हमने ग्रपनं-म्रपन प्यार म॒श्राकर उस परमात्मा के जितने भी नाम 
रखे हुए रे, श्रल्लाह, वाहिगुर, राधास्वामी, हरिग्रोम्‌, परमात्मा, 
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परमेश्वर ्रादि, ये सब हमारे वर्णात्मक शब्द है, क्योकि ये लिखने, 
पढने श्रौर बोलने में श्राते हँ । हमारे कई मुल्क ह, हर मुल्क मे वहाँ 
की कई कई भाषाएं या बोलियां हँ श्रौर एक एक बोली में हम कितने 
ही लप्जों के द्वारा उस परमात्मा को याद करते हं । हजारो, अनेकों 
महात्मा संसार में प्राये हँ ग्नौर हजारों श्रनेकों ही श्रभी श्रायेगे । 
उन्होने प्रनेकों लप्जो के दवारा उस परमात्मा को याद किया है श्रौर 
म्रनेकों ही लफ्जों के द्वारा श्रभी याद करेगे । पिछले रखे हुए नाम 
हम भूलते जाते हें श्रौर म्रपने प्यार मेँ ्राकर कई श्रौर नाम॒ रखते 
चलेजा रहे हं । हरएक नामका हम इतिहास बतला सक्ते हँ या 
उसकी तहकीकात श्रथवा खोज कर सकते है ्रौर उसका समय 
निश्चित कर सकते हे । स्वामीजी महाराज को भ्राये सिं सौ वर्ष 
हए हे, उनके ्राने के बाद हमने उस मालिक को "राधास्वासी' कहना 
शुरू कर दिया । परन्तु इस वात का हम कभी विचार ही नहीं करते 
कि स्वामीजी महाराज के भ्राने से पहले भी हम दुनिया के जीव यहीं 
थे, ग्रौर वही मालिक था ओर हम किन्हीं श्रौर लपजो से उस मालिक 
को यादकरतेहीथे। इसी प्रकार, श्री गुरु नानकदेवजी के प्राने के 
वाद हमने उस परमात्मा को 'वाहिगुरु' कह कर पुकारना शुरू कर 
दिया । लेकिन भ्रापको भी राये केवल पांच सौ वषं हुए हँ । मुहम्मद 
साहिव के भ्राने के बाद हम उस प्रालिक को अल्लाह" कहु कर याद 
करने लगे । उनको भी प्राये हए श्रधिक समय नहीं हृश्रा, सिफं 
चौदह सौ साल हए हँ । ब्रौर इसी तरह रामचद्रजी महाराज के 
म्राने के बाद उस मालिक को हम "राम राम" कह कर पुकारने लगे । 
प्रापको भ्राये दस हजार साल या इससे भी ज्यादा समय हूभ्रा होगा । 
तात्पर्यं यही है कि हरएक लपफ्ज कौ तारीख वतायी जा सकती है, 
समय या मियाद तय की जा सक्ती है । 


वर्णात्मक शब्द भी चार प्रकार के हं, वैखरी, मध्यमा, पश्यती 
ग्रौर परा । पहला वह“जो जबान से बोला जाता है, जसे हम हर रोज 
एक-दूसरे से बातचीत करते हँ ! दूसरा वह जो कण्ठ" मे धीरे-धीरे 
बोलते हं । तीसरा हृदय मे श्रौर चौथा वह जो नामि में योगी-जन 
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हलोर उठाते है । ये सभी शब्द वर्णात्मक हं ग्रौर इनमे से कोर भी 
सच्चा नाम नहीं है । स्वामीजी महा राज श्रपनी वाणी मे फरमाते है-- 


“नाम निणेय कड भाई । दुधा विधि भेद बतलाई । 
वर्णं॑धुनात्मक गा । दोऊ का भेद दरसाऊं ।। 
वणं कहु चाहे कटू ग्रक्षर । जो बोला जाय रसना कर ।। 
लिखन श्रौर पठन में श्राया । उसे वर्णात्मक गाया ।।'' 
जो नाम लिखने, पढने श्रौर बोलने में प्राता है, जिसकी श्रवधि 
तय की जा सकती है श्रौर तारीख बताई जा सकती है उसे महात्मा 
वर्णात्मक शब्द कहते हँ । जिस नाम की हरएक महात्मा महिमा 
करता है, जिस नाम की कमाई से हमें मुक्ति प्रष्त करनादहै, मन को 
वश मे करना है, श्रात्मा तथा मनकीरगाँट को खोलना है ग्रौर श्रपने 
श्रापको पहचान कर॒ मालिक को पहचानने के योग्य वनना है वह्‌ 
धृनात्मक नाम है, सच्चा नाम है । महात्मा केवल उस सच्चे नाम 
कीही महिमा करते है । वह सच्चा नाम न लिखने में प्राता, न 
पठने मे श्रौर न बोलने मे । उसको हुजूर महाराजजी ° विना लिखा 
कानून (श्रनरिटन लाँ) श्रौर श्रन-बोली वाणी (भ्रनस्पोकन लेग्वेज ) 
कह कर समञ्ञाया करते थे । ईसा मसीह ने मी बादूबिल मं उसी 
नाम का इशारा कियाहै। वे कहते हं, "क्योकि वे देखते हुए भी 
नहीं देख पाते ्रौर सुनते हृए भी नहीं सुन पाते” (मेथ्य्‌ १३.१३) । 
इसी प्रकार गुर नानक साहिव उस नाम की महिमा करते है-- 
` अखं बाज्जहु वेवणा विणु कन्ना सुनणा ।। 
परां वान्नहु चलणा विणु हत्थां करणा ।॥। 
जीभ बान्नहु बोलणा इड जीवत मरणा । 
नानक हृकम पषछाणि कं तउ खसमे मिलणा ।'' 


इस शब्द को न तो बाहर की परख देव सकती है, न कान सुन 
सकते ह, न उस जगह हमारे ये पैर हमें लेकर पहुंच सकते 6 
चीज़ इन हाथो से पकड़ी जा सकती है । उस वस्तु को प्राप्त करने के 


१. हजूर महाराज वावा सावनसिहजी । 
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लिये ग्रौर उसे प्राप्त करके परमात्मा से मिलने के लिए हमे जीते-जी 
मरना पड़ता ह । ये जितने भी हमारे लफ्ज है, वर्णात्मक नाम ह 
दमार्‌ ज।रय, साधन या उपाय हँ ग्रौर वह सच्चा नाम हमारा 
य ग्रौर लक्ष्य है । इन लपफ्जों कै प्यार मेँ उलज्ज कर हमं कोई कौम 
मजहत आर मुल्के के ज्लगड़े खड़े नहीं करना है, बल्कि इन लपन 
कै जराय उस सच्चे शब्द ओ्ओर सच्चे नाम की खोज करनी है । 
लेकिन हम दुनिया में क्या देखते है ? कोई परमात्मा को वाहिगुरु 
वटकर याद करता हं, वह्‌ ग्रपने श्रापको सिक्ठ समञ्लना गरू कर देता 
दै । कोड श्रल्लाह कहकर पुकारता है, वह॒ मसलमान वन जाता 
कोई राम कहता है, वह॒ हिन्द कहलाना शुरू कर देता है । श्रौर हमारा 
एक दूसरे से मिलना-जुलना भी म॒र्किल हो जाता है। हम इस वारे 
म कभी नहीं सोचते कि हमारे लक्ज हमारे ध्यान या खयाल को 
किस ओर नले जाते ह । श्रगर श्आाज हमारा खयाल उस सचे णब्द 
स जड जाताहंतो दुनिया के सव ज्ञगड़े खत्म हो जाते ह । यह पहले 
ग्रजं कियाजाचुकाटै कि हमारी न कोई कौम है, न मजहव है ्रौर 
ने कार मुल्क । य ज्ञगड़े तव तकं ही हं जव तक कि हम सच्चे णब्द 
क भून वट ट्‌ ्रर इन लप से प्यार लगाये बैठे है । हरएक महात्मा 
ट्म इन लपफ्जो के भ्रमो सं निकाल कर उस सच्चे शब्द से जोडने के 
लिये प्राता है। जिस प्रकार माता प्यार मं श्राकरश्रपनें बेरे को 
कद ल्पजो सं याद करती है. लेकिन माताका जो बेटे से रिष्ता है 
वह कोई लपफ्जो का रिण्ता नरी, बल्कि प्यार का रिश्ता है। ये लप्ज 
तौ सिफं माताके प्यार को प्रकट कर्ते है, उसका वर्णन करते 
वट प्यार तो श्रपने प्राप मं कोड श्रौर चीज है ग्रौर ये लपज कोड्‌ श्रौर 
नीज हं । इसी प्रकार मालिक के भक्तों ग्रौर प्यारों ने कई लप्जों के 
हारा उस परमात्मा को याद किया है । श्रसल में उस मालिक का 
कोई नाम नहीं है । जेसा कि कहा है---" 
“वनामे ॐ कं ऊ नामे नदारद, 
बहर नामे के ख्वानी सर वर श्रारद 


म्र्थात्‌ उसके नाम से शुरू करता हं जिसका कि कोई नाम नहीं; 
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जिस नाम से बुलाग्रो, वह जवाब देता है । ये लपफ्ज तो मालिक के 
भक्तों श्रौ प्रेमियों के प्यार को प्रकट करते हैँ । ये सव लप वर्णात्मक 
शब्द ह । जो श्रात्मा का परमात्मा से प्यार है, वह॒ सच्चा शब्द ग्रौर 
सच्चा नाम है । उस सच्चे शब्द श्रौर सच्चे नाम का कोई इतिहास 
नहीं बतलाया जा सकता प्रौर न ही उसका कोई समय निश्चित 
किया जा सकता है, क्योकि उस सच्चे शब्द ने दुनिया की रचना 
की है, उसके श्राधार पर हमारे खण्ड-बरह्माण्ड चल रहे हँ मरौर हम सव 
को उसका ही श्रासरा है । गुरु नानक साहिब फरमाते दै 


'“उतपति परले सवदे होवे ॥ 
सबदे ही फिर ्रोपत होवे ।।'" 


शब्द ने ही इस दूनिया की रचना की है । ग्रौर जिस दिन परमात्मा 
उस शब्द की ताकत को इस दुनिया से खींच लेगा, यहाँ प्रलय श्रौर 
महाप्रलय हो जायेगा । यह्‌ जितनी भी दुनिया कौ रचना है, सब पांच 
तत्वों की बनी हुई है । ये ह पृथ्वी, जल, रग्नि, वायु श्रौर प्रकाश । 
हरएक वस्तु मं कोई न कोई तत्व गोज्‌द है । ये पाचों ही तत्तव एक 
दूसरे के दुश्मन ह लेकिन शब्द कं कारण श्रौर शन्द कं ्रासरे ही ये 
एक दूसरे का साथ दे रहें हँ । जिस दिन परमात्मा उस शब्द की 
ताकत को दुनिया से निकाल लेता है, पृथ्वी पानी में घल जाती है, 
पानी को प्रग्नि खुश्कं कर देती है, श्रग्नि को हवा उड़ा ले जाती है 
श्रौर हवा को भ्राकाश खा जाता है ग्रौर इस सारी दुनिया मे धन्धूकार 
छा जाता है । उदाहरण कं तौर पर, हमारा यह्‌ शरीर पांच तं 
का पतला है । जब तक उस शब्द की किरण हमारे श्रन्दर है हम 
दुनिया में किस तरह दौड़ते फिरते ह । जिस दिन उस शब्द की किरण 
या श्रात्मा को परमात्मा शरीर से निकाल लेता है, हमारा सारा 
शरीर यानी ये पाचों तत्तव बेकार हो जाते है, ये पांच तत्त्व र्पाच 
तत्त्वो मे ही जाकर मिल जाते हं श्रोर हमारी हस्ती खत्म हो जाती 
है । इसी तरह महात्मा समन्नाते ह कि उस शब्द कं ही भ्राधार पर 
सारी दुनिया चल रही है । गर ्रजुनदेवजी फरमाते है-- 


1 


"नाम कं धारे सगले जंत । नाम कं धारे खंड ब्रहमंड ॥ 
नाम के धारे ग्रागास पाताल । नाम के धारे सगल श्राकार ।।'' 
इसी प्रकार गुरु ्रमरदासजी लिखते है, “नामे ही ते सभ किष 
होभ्ना"'म्र्थात्‌ जो कुष्ठ भी हम दुनिया मे देखते है सबनामनेही पैदा 
किया है । वाईविल में सेट जान का कथन है, श्रादि मे शब्द था 
ग्रौर णब्द परमेश्वर कं साथ धा। यही श्रादि में परमेश्वर के 
साथ धा । सव कुठ उसी कं दवारा उत्पन्न हुश्रा श्रौर जो कुछ उत्यन्न 
हुम्रा दै उसमे सं कोई भी वस्तु उसके विना उत्पन्न नहीं हुई ।"' 
(जान १:१,२, ३) 
ऋपि मुनि भी वेदो-शास्त्ो मे यही उल्लेख करते है कि परमात्मा 
ने प्राकाशव्राणी के द्वारा संसार की रचना की है । कुरान शरीफ में 
श्राया कि उस कलमे या कुन कं जरिये मालिक ने दुनिखा पैदा की । 
चीने के द्णनणास्तरों मं भी यही उल्लेख है कि 'टात्रो' ते दुनिथा की 
रचना कौ । गुरु नानक साहिव समज्ञाते है-- 
''सवदं धरती सवदे भ्राकःस । सवदे सबद भथा पर्गास ॥ 
सगली सुसटि सबद के पाठं । नानक सवद घटे घट श्राछठे |” 
शम्स तत्रेज भी कहते टै-- 
'ग्रालम ्रज सौते ई जहुर गरिफ्त, 
ज हजूरश विसाते नूर गरिफ्त ।"'9 
हम खद हौ भ्रनुमान लगा सकते हैँ कि जिस ताकत ने दुनिया 
को रचना की हो उसका क्या इतिहास हौ सक्ता है, क्या समय रौर 
क्या श्रवधि तय की जा सकती है ! उसका मय श्रौर उसकी ग्रवधि 
तो कोई हो ही नहीं सकती । 
हमे मुक्ति प्राप्त करने के लिये उस सच्चे शब्द की जरूरत है । 
वह सच्चा शब्द परमात्मा ने सव मनुष्यो क अ्रन्दर रखा है । जब तकं 





१ इस प्रावाज से आलम या संसार प्रकट हरा, इसकी 
उपस्थिति से नूर की चादर प्राप्त हई । 


21 


हम श्रपने शरीर के भ्रन्दर उसकी खोज करकं श्रपने स्याल को उस 
सच्चे शब्द से नहीं जोडते, श्रपने ्रापको उसमे जल्व प्रौर लवलीन 
नहीं करते, हम कभौ भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते । गुरु नानक 
साहिव समञ्नाते ह-- 

“सच्चे सबद सच्ची पत होई । विन नामे मुकति न पावे कोई ।।'” 

तीसरी पादशाही गुरु श्रमरदासजी फरमाते है-- 

“सबद न जानहि से श्रन्हे बोले, से कित श्राए संसारा ।।"' 
ग्रौर । 

“बिन सबद भ्र॑तर भ्रान्हेरा । न वस्तु लहै न चृकं फेरा ।।" 

जब तक हम उस शब्द की खोज नहीं करते, हमारे श्रन्दर सें 
भरज्ञान का प्रधेरा कभी दूर नहीं हो सकता, न परमात्मा ही मिल 
सकता है श्रौर न कभी देह कं बन्धनो से छुटकारा प्राप्त हो सकता है । 

शबद मरे सोई जन पूरा । सतगुरु श्रा सुनाए सूरा ।।" 

हजरत ईसा. भी वाइविल में कहते है “श्रगर तुम मेरे शब्द से 
जुड़ रहते हो तो मेरे सच्चे शिष्य हो; तभी तुम सच को जान सकोगे 
श्रौर वह सच तुम्हं प्राजाद कर देगा ।” (जानि, ८: ३१, ३२ ) अ्आगे 
फिर कहते हँ कि उस नाम की कमाई कं बिना तो मालिक की श्रौर 
कोई भक्ति ही नहीं टै । वाइविल में कथन है, "परमात्मा एक चेतन 
सत्ता (शब्द) है श्रोर जो.उसे पूजना चाहें उन्दँ चाहिये कि सच्चे 
श्रौर चेतन होकर उसे पूजें ।” (जँन, ४:२४ ) कवीर साहिव समञ्ञाते 
श्ल ४ 

“जव .भी नाम हिरदे.धरयो, भयो पाप को नास । 
जंसे चिनगी श्राग की, पड़ी पुरानी घास ।॥“ - 


जिस समय हमारे हृदय मे नाम्‌ प्रकट हो जाता है, हमारे सब कर्मो 


का सिलसिला बृत्म हो जाता है, जिनकी बजह से हम देह के बन्धनों 
मेँ फंसे हए ह । जिस तरह एक सूखे घास का ठेर चाहे कितना ही 
वड़ा क्योंन हो, ग्राग की एक चिनगारी उस पूरे ढेर को जलाकर 
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खाक करसकतीहै इसी तरह हम संसारी श्रौर मनमुखं पुरुषो के 
कितने भी नुरेश्रौर खोटे पापष्यों न हो, यह नाम की कमाई हमारे 
सब कर्मो का हिसाव खत्म कर देती है । दरिया साहिव फरमाते 
स= 
"दरिया समिर राम को, करम भरम सब खोय । 
पुरा गुरु सिर पर तपे, विषन न लागे कोय || 


इसी प्रकार गुरु नानक साहिव फरमाते है- 


-भ्रान भ्रान समिधा वह कीनी पल वैसंतर भसम करीं । 
महा उग्र पाप साकत नर कीन्हे मिल साधू लूकी दीजै ॥“ 


स्वामीजी कहते है-- 

शब्द करम की रेख कटावे । शबद शवद से जाय मिलावे ।\“ 

हजरत ईसा मसीह भी बादविल में कहते टै--“जो शब्द अने 
तुमसे कहा है उसक द्वारा तुम भ्रव शुद्ध हो गये हो" (जन, १५:३) । 
अर्थात्‌ मने जो सच्चा शब्द तुम्हे दिथा है उसने तुम्हारे सव पाप धो 
डाले ह । कबीर साहिव तो नाम की यहाँ तक महिमा करते है- 


नाम जपत कोढ़ी भला, चुद्‌ चुड्‌ पड़े जिस चाम । 
कचन देह किस काम की, जा मुख नाहीं नाम ॥” 


कि श्रगर कोई कोटी भी है जिसके शरीर से पानी बह रहा है, 
पर उसका खयाल श्रन्दर शब्द या नाम के साय जुडा हुभ्रा है, तो वह॒ 
उस व्यक्ति से कटं ग्रच्छा है जो कि सव दुनिया के एेशो-प्राराम लेकर 
वेढा है, मगर परमात्मा को भूले हुए है । 

जिस सच्चे नाम की महात्मा इतनी महिमा करते ह, वह नाम कहीं 
बाहर नहीं है, हमारे शरीर कं श्रन्दर ही है । गुर भ्रमरदास साहिब 
समञ्लाते हं-- 


शरीरों भालण को बाहर जाए । 
= 1) 
नाम न लहे बहत वगार दुख पाए ॥ 
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शरीर के बाहर जो उस नाम को दढन की कोशिश करते हवे 
बेगारियों की तरह श्रपने कीमती समय को खराव करते हं । बेमारी 
सारा दिन मेहनत करता है, टूट-टूटकर मरता है, ्रपना खून पसीना 
एक करता दै, लेकिन ्राखिर में उसकं पल्ले कुछ भी नहीं पडता । 
श्रगर कोई चीज हमारे घर कँ प्रन्दर है तो बाहर खोजने से वह्‌ कंसे 
मिल सक्ती है ? ॥ 


सुभिरन आर ध्यान 


हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलो से लेकर सिर की चोटी तक 
है श्रौर इस सफ़र की दो मंजिल है । एक श्रंखों तक है श्रौर दूसरी 
श्रखों के ऊपर । हमारे शरीर के अन्दर प्रात्मा प्रौर मनकाजो केन्द्र 
या स्थान है, वह हमारी आंखो के पीठे है; जिसका मुसलमान फकीरों 
ने नुक्ताए-सुवैदा कहकर वर्णन किया है, हजरत ईसा ने जिसे घर 
का दरवाजा कहकर समन्ञाया है । ऋषियों -मुनियों ने उसका वणन 
शिव-नेव रौर दिव्य-चक्षु कहकर किया है । गुरु नानक साहिव उसे 
तिल या तीसरा तिल कहते हं । श्रगर हम कोई वात भूल जायें ब्रौर 
उसे याद करना चाहं तो हमारा हाथ ग्रपनें प्राप हौ स्वाभाविक तौर 
पर माथे पर प्राकर टिक जातादहै। कभी भी हम किसी भली हुई 
चीज को याद करने के लिये लातो-पेरों पर हाथ नहीं रिकाते । 
श्रखों के नीच व पीषठे कं स्थान का हमारे सोचने-विचारने के 
साथ बड़ा गहरा सम्बन्ध है । हरएक मनुष्य का खयाल यहाँ से उतर 
कर नौ दवारो के जरियं तमाम दुनिया के श्रन्दर फल रहा है । गुरु 
रामदास साहिब फरमाते है-- ५ 


“मन खिन खिन भरम भरम बहु धावे । तिल घर नहीं वासा पाइए ।'' 
। ग्रौर 
““गुर श्रकुस सबद दारू सिर धारियो, घर मंदर श्रान वसाइएे ।।*” 


कि हमारा खयाल तीसरे तिन से उतर कर पल-पल सारी दुनिया 
मे केलता जाता है श्रौर मन एकक्षण के लिये भी प्रवो के पीर नही 





वे 
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ठहरता । जव तक यह्‌ श्रो कं पीठे नहीं ठहुरता तब तक यह्‌ ग्रपने 
घर ्िकंटी मं जाकर नहीं समा सकता । 

हमारे शरीर मेये नौ दरवाजे है दो श्रि, दो कानके छिद्र, 
दो नाक कं छिद्र, मुंह ग्रौर नीचे दो इन्द्रियों के छिद्र । इन नौ द्वारो कं 
जरीये हमारा खयाल सारी दुनिया मे फंलता है । कितनी ही ्रेधेरी 
कोटरी के प्रन्दर जाकर क्यों नं वैठ जायें, बाहर कितने ही ताल क्यों 
न लगे हो, हमारा मन वहां नहीं होगा, बाहर सारी दुनिया में 
पला हुश्रा होगा । हमारे मन को दलले करने की प्रौर सोचने की जो 
प्रादत पड़ी हई है, इसको महात्मा सुमिरन करना कहते हँ । सुमिरन 
करने की हरएक मनुष्य को कदरती श्रादत है । ग्रौर जिसके बारे मे 
हम सुमिरन करते है. उसकी शक्ल भी हमारी भ्रांखों कं सामने श्राकर 
खडी हो जाती है । श्रगर बच्चों का सुमिरन करते है भ्र्थात्‌ श्रगर 
उनकी याद श्राती है, तो वच्चो की शक्ल आंखों कं प्रागे फिरनी शुरू 
हो जाती हं । भ्रगर घर कं कारोवार कं वारे में खयाल श्राताहै तो घर 
के कारोवार ्रांखों कं प्रागे फिरना शुरू हो जाते ह । इसको महात्मा 
ध्यान करना कहते हैँ । जिसका हम सुमिरन करते हँ उसका ही 
ध्यान भी करना शुरू कर देते हँ । जिन-जिन शक्लो श्रौर पदार्थो.का 
सुमिरन श्रौर ध्यान पकता जाता है, उनके साथ हमारा मोह नौर 
प्यार भी पैदा हो जाता है । सुमिरन श्रौर ध्यान के हारा हम उनके 
साथ इतना लगाव श्रौर प्यार पैदा कर सेते ह, मन का उनके साथ 
इतना लगाव ग्रौर मोह हो जाता है कि रात को हमें सपने भी उनके 
ही प्राने शुरू हो जाते हँ । मौत कं वक्त उनका ही खयाल हमारी 
आंखों कं भ्रागे प्राकर खड़ा हो जाता है ग्रौर मौत के समय जिस श्रोर 
भी हमारा खयाल होता है उसी रौ में हम बहना शुरू कर देते है । 
जहां ्रासा तहां वासा", मौत कं बाद उस मोह के बधे हुए हम वापस 
चहीं जाकर जन्म लेते हँ । संसार की शक्लों रौर पदार्थो का प्यार 
वापस हमे संसारमंहीलेभश्राता है । 

महात्मा समञ्ञाते ह कि सुमिरन ग्रौर ध्यान कौ हमे स्वाभाविक 
आदत पड़ हुई है । इसलिये, इस स्वाभाविकं भ्रादत से फायदा उटाग्रो 


य 


प्नौर दुनिया के सुमिरन प्रौर ध्यान के स्थान पर मालक कंनाम का 
सुमिरन श्रौर ध्यान करो, क्योकि सुमिरन मुमिरन को काटेगा ग्रौर 
ध्यान ध्यान को निकालेगा । पानी कौ मारी हुई खेती पानीसेदही 
हरी-भरी होती है । दुनिया को नाणवान चीजों का सूभिरन करके 
हम उनसे मोहं श्रौर प्यार किये वेठे हँ । उनमें से कोई भा चीज हमारा 
साय देने वाली नहीं है । उनका मोह शौर प्यार हमे वार-वार देह 
के बन्धनो की श्रोर लेश्राताहै। हमें चाहिये करि उस मालिक कं 
नाम का सुमिरन प्रौर ध्यान करं जो कभी फ़ना नहीं होता, जिसका 
हमारी नात्मा भ्रंश है श्रौर जिसमें जाकर वह समाना चाहती है । 
गुरु नानक साहिब फरमाते ६-- 


““निहचल एकं श्राप श्रविनासी । सो निहचल जो तिस धिग्राइन्दा ।। 


वह परमात्मा निश्चल टै । वह कभी जन्म ्रौर मरण के दुःखों 
में नहीं ्राता । रो उसका ध्यान करते हे, उससे प्यार करते हें, उसका 
सुमिरन करते हे, वे भी निश्चल हो जाते हुँ । उनका भी जन्म ग्रौर 
मरण के दुःखो से षटुटकारा हो जाता है । 


हमे आंखों कं पीछे ग्रपना खयाल जमाकर परमात्मा के नाम का 
सुमिरन करकं श्रपने फले हए खयाल को वापस इकट्टा करकं इसी 
केन्द्र पर एकाग्र करना है 1 यह इतना सरल ग्रौर श्रासान तरीका 
है किष्छोटे वच्चेसे लेकर बृढे तक इसे भ्रासानीसे कर सकते है 
क्योकि सुमिरन करने कौं म्रादत तो स्वाभाविक ही सव को पडी हई 
है । हमे दुनिया का सुमिरन करने की इस ग्रादत का फायदा उटाकर 
उस मालिक के नाम के सुमिरन में मन को लगाना है। जव सूमिरन 
के द्वारा हमारा खयाल उलटकर प्रंखों की तरपः इकट्टा हता है 
तो मन उस जगह टिकता ग्रौर ठह्रता नहीं है, क्योकि उसे वार वार 
नौ दारो के जरिये वाहर दौडने की ग्रादत पडी हई है । ब्धे श्रौर 
शून्य मे मन को खडा करना वडा मुश्किल हो जाता है। जव तक 
हम मन को किसी के स्वरूप के ध्यान का भ्राधार नहीं देते तव तक 
उसे वहाँ ठहराने वाली कोई चीज नहीं मिलती ग्रौर हमारे खयाल 
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कं लिये वहाँ ठट्रना वहत मुश्किल हो जाता है । इसलिये महातमा 
समञ्लाते ह कि मन को वहां खड़ा करने कँ लिये किसी न किसी कं 
स्वरूप कं ध्यान का प्राधार देना वड़ा जरूरी ट । 


ध्यान किसकं स्वरूप का करना चाहिये ? यह्‌ वड़ी सोच श्रौर 
विचार करने योग्य वात है, क्योकि जिसके भी स्वरूप का ध्यान करेगे, 
स्वाभाविक ही हमारा उसके साथ मोह श्रौर प्यार पैदा हो जायेगा 
ग्रौर जहां वह्‌ जायेगा, हम भी उसके मोह भ्नौर प्यार में वधे हृए वहीं 
जायेगे । इस वात पर विचार श्रौर गौर करने के लिये हम सारी 
निया को ग्रपनी भ्रांखों के प्रागे रखकर ग्रच्छी तरह परख कर सोचते 
ह कि कौनसी चीज हमारे ध्यान के योग्य हो सकती है । जितनी भी 
दुनिया कौ चीज वनी .हुई है यह सव पांच तत्वों की वनी हुई हे । 
हरएक चीज के भ्रन्दर कोई न कोई तत्व मौज्‌द है । मनुष्य के म्रन्दर 
पाचों तत्व मौजुद है, इसलिये महात्मा हमें रचना का सिरमौर 
या भ्रशरफ़्-उल-मल्लूकात ग्रौर पांच तत्वों का पतला कहते ह । 


तत्वों कौ दृष्टि से हम रचना को पांच श्रेणियों मेँ बांट सकते 
है । पहली श्रेणी वह्‌ है जिसमें पानी का तत्व प्रधान है । इसमे फल, 
फूल, सन्जी रौर पेड-पौधे प्राते हैँ । ्रगर हम पाँच तत्वों कं पुतले 
होकर पेड, पौधों रादि का ध्यान करेगे तो हम उन्नति नहीं कर 
सकते, क्योकि उनका ध्यान हमें उन्हीं कं जामे मे यानी पडो, पौधों 
प्रादि के जामे मेँ ले जायेगा । प्रतएव, पूरा वनस्पति जगत हमारे 
ध्यान कं योग्य नहीं है । दूसरी श्रेणी कीड़े-मकोडे, सांप, विच्छ्‌ वगैरह 
की है जिनके श्रन्दर दो तत्व-- पृथ्वी ग्रौर प्रग्नि--मौजृदहँं। येभी 
हमारे ध्यान के काविल नहीं हो सकते । तीसरी श्रेणी पक्षियों की ल 
जिनमें तीन तत्व है हवा, पानी ्रौर श्रग्नि। म्रगर हम पांच तत्वों 
वाले मनुष्य होकर गरुड, मोर, चिडियो श्रादि का ध्यान करेगे तो 
हेम इन पक्षियों कं जामे में श्रा जायेगे । हमारा उदेश्य तो मनुभ्य के 
जामे सेभीङऊपर जाने काह । इसलिये यह्‌ श्रेणी मी हमारे ध्यान 
कं योग्य नहीं है । चौथी श्रेणी चोपायो, जानवरों की है, जनमे वृद्धि 
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या श्राकाश नहीं है, बाकी चार तत्व मौजूद हँ । प्रतएव गाय, बेल, 
घोडे वगैरह भी हमारे ध्यान कं काबिल नहीं 1 पांचवीं श्रेणी खुद 
मनुष्य की है श्रौर॒हर मनुष्य मे पाचों ही तत्व मौज्‌द हँ । इसलिये 
स्वाभाविक तौर पर मन में यह्‌ विचार प्राता दै कि मनुष्य मनुष्य 
का ध्यान धरे तो क्यो धरे ? खासकर श्राजकल कं जमाने मे 
जव हमारे सवकं प्रधिकार समान हं । . 


श्रव मनुष्य मनुष्य का ध्यान नहीं धरता, देवी-देवता किसी ने 
श्राज तक देखे नहीं ्रौर मालिक के स्वरूप का पता नहीं । यहां ्राकर 
वहुत से लोग खुदा कौ हस्ती कोही श्रस्वीकार कर बैठते हैँ । रौर 
वाकी सब भी इस उलञ्जन में फंस जाते हँ कि म्रब कौनसी चीज हमारे 
ध्यान के योग्य हो सकती है । महात्मा एक बहुत इच्छी मिसाल देकर 
समज्ञाते है किं श्रगर एक कमरे में बहुत से रेडियो रख दे, जिनका 
सम्बन्ध किसी बैटरी या बिजलीसे नहोतो हम कभी किसी देश की 
खबरें नहीं सुन सकते । लेकिन उनका सम्बन्ध श्रगर किसी बेटरी 
या बिजली से हो जाए तो हम जिस देण कौ चाह खबरे सून सकते 
है । इसी प्रकार हमे उन मालिक के भक्तो प्रौर प्यारो की खोज 
, करली है जिनका सम्बन्ध या तार उसके साथ जुडाहप्रादै। वें 
म्रपनी भक्ति श्रौर प्यार के बंधे हुए वापस जाकर उसी परमात्मा 
से मिल जाते है, इसलिये हम भी उनके स्वरूप का ध्यान करके, 
उनके साथ प्यार लगाकर वापस जाकर उसी परमात्मा के प्रन्दर 
समा जा्येगे । गुर नानक साहि समञ्लाते हे-- 


गुरु की मूरत मन मे धिग्रान 1" 
ग्रोर 
“प्रकाल मूरत है साध संतन कौ, ठाहर नीकी धिश्रान को ।।'' 


ग्र्थात्‌ सतगुरु के तसबव्वुर या ध्यान को हमेशा मन म रखो । 
यही स्वामीजी महाराज का भी उपदेश है-- 


“गुरु का ध्यान कर प्यारे । विना इसके नहीं छुटना ।" 
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ईसा मसीह भी इसी श्रोर इशारा करते हँ जव वे कहते है कि मेने 
उस परमात्मा को देखा है, तुमने मुञञे देखा है, इसलिये तुमने भी उस 
परमात्मा को देखा दै, 'श्रौर जो मुज्ञे देखता है वहं मेरे भेजनेवाले को 
देखता है । (जोन १२.२५) 


तात्पयं यही हे कि सत्गुरु के स्वरूप के ध्यान के द्वारा ही हम 
वापस जाकर उस परमात्मा मे समायेगे । ध्यान के द्वारा हमारे खयाल 
को श्रांखों के पीठे टहरने की भ्रादत पड़ जाती है । ध्यान हमे अ्रपने 


सतगुरु का करना है जिन्होंने मालिक की भक्ति का तरीका श्रौर 
रास्ता हमे बताया है । 


जव ध्यान केदारा हमारा खयाल एकाग्र हो जाता है तव हमें 
श्रपन श्राप पता लग जातादटै कि ्रांखों के पीछे एक वहत मीटी ओ्रौर 
युरीली प्रावाज श्रा रही दहै । यह श्रावाज मालिक की दरगाह सें 
उठ रहा हं प्रार्‌ यह हरएक मनुष्य क अन्दर है । यहाँ किसी कौम 
मजहव या मुल्क का सवाल नहीं है, चाहे हम हिन्दू होकर ग्रन्दर जायें 
या सिक्व, मुसलमान या ईसाई धमं में होकर जाये । जो भी 
भाग्यशाली भ्रपने खयाल को आंखों के पीठे एकाग्र करता है, उसका 
खयाल उस भ्रावाज के साथ जुड जाता है । इस प्रमल या क्रिया को 
महात्मा जीते जी मरना कहते ह, क्योकि खयाल को श्रंखों के पीषठे 
एकाग्र करके उस मीठी श्रौर सुरीली श्रावाज को सुनने सं ग्रात्मा 
ग्रौर मन नौ द्वारो से ्राजाद हो जाते है श्रौर इनका सम्बन्धं इस 
दुनिया से बिलकुल टृट जाता है । दुनिया के सव दुःख भूलकर मनुष्य 
स्नपनं ब्रन्दर शब्द कौ स्थायी खुली का म्ननुभव करने लगता है । कबीर 
साहिब इस वारे मं लिखते है,--'“जिस मरने से जग डरे, मेरे मन. 
म्रानन्द । गुरु नानक साटिव फरमाते है-- 


` नानक जीवतिग्रां मर रहिए । एसा जोग कमाइए ॥।'' 

वाइविल म सेण्ट पल भी कहते ह, “मं प्रति दिन मरता हूं ।'" 

ग्रहलं इस्लाम कौ हदीस भी कहती टै, ““मौतृश्रा कवलन्ता 
मौत्‌'' म्र्थात्‌ मौत से पहले मरो । 
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दादू साहिब जो कि एक प्रसिद्ध महात्मा हृए हे प्रपनी वाणी मे 
लिखते ह-- 
"जीवत माटी हो रहो, साई सनमुख होय । 
दादू पहले मर रहो, पी मरे सब कोय ।।' 


तीसरी पातशाही गुरु श्रमरदासजी फरमाते ट-- 


“सतगुरु सेवे तां मल जाए । 
जीवत मरे हरि सिग्रो चित लाए ॥ 


दरिया साहब फरमाते है-- 


“दरिया गुरु गरवा मिला, करम किया सव रद्‌ । 
कठा भरम छुंडाय कर, पकडाया सत शब्द । 4 


इसी प्रकार गुरु नानक साहिव फरमाते टै - 


“मिटे अ्रन्धेरा ्ज्ञानता भाई, कमल होवे परगास । 
गुर बचन सुख ऊपजे भाई, सव फल सतिगुर पास ॥। 


उस मीटी श्नौर सुरीली प्रावाज को ही, जो किर्रखो कं पीछे 
श्रा रही है, महात्मा शब्द या नाम कहकर पुकारते ह । ये जितने भी 
हमारे मजहब है, सवकं रीति-रिवाज या शरीयत ग्रलग-ग्रलग है, 
परन्तु जो वास्तविक प्राध्यात्मिकता है, भ्रसलियत है, हक्रक्रत है, 
रूहानियत की बृनियाद ग्नौर सच्चाई का मूल है, वह्‌ ह्र धमे या मज- 
हव की तह मेँ एक ही है । उस रूहानियत को भिन्न-भिन् महात्माग्रो 
नें भित्र-मिन्न लप्जों के द्वारा समञ्ञाने की कोशिश की दहै, लेकिन 
मतलब सवका उसी रूहानियत से है, उसी नाम या शब्दसे है जो 
हरएक मनुष्य के श्रस्दर मौज्‌द है । हमे वाहरी लफ्जो कौ भिन्नता 
मेँ नहीं उलञ्लना चाहिये । हमे तो ्रपने शरीर कं श्रन्दर उस केन्द्र 
पर श्रपने खयाल को एकाग्र करना है, जहाँ वह शब्द दिन-रात धुनकारे 
दे रहा दै । गुरु नानक साहिब समञ्चाते है-- | 
“नौ दर ठाके धावत रहाए, दसवे निज घर वासा पाएु । 
ग्रोथे ग्रनहद सबद वजे दिन रातौ, गुर मतो सवद सुनावणिग्रा 11" 
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रथात्‌ जव हम प्रपने शरीर कं नौ द्वारो से खयाल को निकालकर 
प्रंखों कं पीठे एकाग्र करते है तो हम म्रपने ग्रसली धर कं दरवाजे 
पर भ्रा जाते हं । हमारा ग्रसली घर सचखंड है जहाँ परमात्मा का 
निवास है । उसका दरवाजा प्रवो के पीठे तीसरा तिल है। घरके 
उस दरवाजे की निशानी का वर्णन करते हए कहते हं कि उस जगह 
प्रनटेद भष्द दिन-रात धुनकारे दे रहा है । जव तक उस घर के दरवाजे 
पर यान को इकटटा करके णल्द कौ नहीं पकड़ते, तब तक हमारा 
मुक्ति प्राप्त करने का सवाल ही पदा नही होता । हजरत ईसा भी 
धसी भ्रोर इशारा करते ह जव वे कहते है, “दृढो श्रौर तुम्हे मिलेगा, 
खटखटाभ्नो ग्रौर वह्‌ तुम्हारे लिये खोला जायेगा ।'' (मैथ्य्‌ ७:७. ) 
आन्तरिक मार्ग 


प्रगर हमे श्रपने घर कं प्रन्दर जाना है तो सवसे पहले घर के 
दरवाजे की तलाश करनी पडती है । निज-घर का वह्‌ दरवाजा 
प्रांखों के पीछे तीसरी प्रं, एक भ्रंख या तीसरा तिल है। उसीकों 
खोलने के लिये टम उसको खटवटाते ह अर्थात्‌ वार-वार सुमिरन 
प्रौर ध्यान के द्वारा श्रपने फले हए खयाल को श्रांखों के पीठे उलटकर 
इकट्ठा करते हँ । जव वार-वार्‌ वटखटाने सं म्र्थात्‌ सुमिरन श्रौर 
ध्यानसे हमारा खयाल कट्टा टौ जाता है, तव उस धर का दरवाजा 
खुन जाता है । फिर हमं घर जाने का रास्ता मिलता है । जव हम 
भ्रपने खयाल को वहाँ जाकर णव्द कं साथ जोडते हँ तो वह शब्द का 
मागं खुन जाता है । उसके दारा हम वापिस जाकर परमात्मा को पा 
सकते हँ । तुलसी साहिव समज्ञाते हे-- 
-कुदरती कावे कीत्‌ मह॒राव मे सुन गौर से, 
भ्रा रही धुर से सुदा तेरे बुलाने कं लिये ।।" 


मुसलमानों का खयाल है कि हज श्रथवा कावे की यात्रा करने 


` से हम म॒क्ति प्राप्त कर सकते हं । तुलसी साहिव फरमाते है कि जो 


भ्रसली कावा है वह हमारा शरीर है । पैरों क तलवों से हमारा हज 
शुरू होता है ग्रौर सिर की चोटी पर जाकर खत्म होता है । इस हज 
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की दो मंजिल है । एक श्रांखों तक ग्रौर दूसरी राखो से ऊपर । मौलवी 

हमेशा मेहराव कं ग्रन्दर खड़ा होकर वांग देता है । हमारे माये की 
वनावट भी मेहरांव की तरह है । जो मालिक की दरगाह कौग्रोर सं 
कृदरतो क्लमा श्रा रहा दै, वह इस मेहराव यानी माथे कं प्रन्दर श्रा 
रहा है । जव हम उस ्रावाज या कलमे को पकडतं हं, तो हम उसक 
पीषछठे-पीषठे चलकर भ्रपनी मंजिले-मक्सूद पर पहुंच जातं ह । गुरु 
ग्रमरद।सजी फरमाते दै-- 


द्म काइ्रा प्रदर वसतु श्रनेका, गुरमुख साच मिले ताँ वखां ॥। 
नौ दरवाजे दसवें मुकता, ्रनहद सवद वजावणिर््रां ।। 


हमारा यद्र घ्ररीर सिफै ह्यं ्रौर मंसि का ही नहीं वना हुभ्रा 
है स्रौर न सि पचि छः फुट लम्बा मिरी का पतला ही है । परमात्मा 
ने इसके अ्नन्दर श्रनगिनत सामान प्र्थात्‌ खजाने रखे ह । वल्कि वह॒ 
परमात्मा घुद भी . इसके श्रन्दर बेठा हुभ्रा दै । जंब तक कोई सच्चा 
सतयरु नहीं मिलता तवर तक हम शरीर में उस परमात्मा कौ देखने 
प्रर श्रन्दर खाज करने कं तरीकं का पता नहीं लगा सकते । भ्राप 
समक्ञाते हे कि शरीर के दो हिस्से है, एक ्रंखों से नीचे ्रौर दूसरा 
ग्राखां से उपर । श्रांखो कं नीचे नौ दारो में सिफं इन्दियोंकं भोग 
श्रौर विषयो-विकारों कं स्वाद हैं । जव तक हमारा खयाल श्रांवों से 
नीचे नीचं टै, टम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, क्योकि मुक्ति का 
दरवाजा भ्रांखों कं पीठे है । उसक्री यही पहचान है. कि उस जगह्‌ 
ग्रनहद शब्द धुनकारं दे रहा है । गुरु नानक साहिव फरमाते है-- 


गुरं सवद मिल सै विष नाही, सहजे सच समावणिभ्रां । 1" 


जव्र हम सतमगुरू के जरिये गब्द को पकड लेते हँ तव शब्द फिर 
टमं छोड्ता नहीं, पने साथ लेकर परमात्मा में ही समा जाता है । 
हमक्रा उस शब्द कं जरिये ्रपने श्रन्दर श्रपने धर का रुख या दिशा 
स्थिर करना है ्रौर शब्दके प्रकाशकै दरारा ्रपने घरं का रास्ता 
.देखना टै । हमारी श्रात्मा को जो देखने की शक्ति है उसे महात्मा निरत 
कते है श्रौर जौ सुनने कौ शक्ति है से सुरत कहते है । सुरत क 
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दवारा शब्द को ग्रावाज को गुनना है ग्रौर निरत कै द्वारा उसकं प्रकाश 

 दखना हे । उदाहरण कं तौर पर, ग्रगर ट्म ग्रपने घर से णामको 
सर करत ह कहीं दूर निक्रल जाते है, रात का ्रंधेरा सिर पर षा 
जाता, हा को हाध नहीं सूञ्चता, म्रपने चर के रास्ते का वुः पता 
नह। लगता ग्रारनघर की दिशा का ही कुठ ्रन्दाज रहता है, तव॒ हम 
विस श्रपन घर पटुचने कं लिथे उस ब्रधेरे मे चुपचाप खड़े होकर 
वड गौरम क्रिसीन किसी ्रावाज को सुनने की कोणिश करते 
जोकि दमाने षर कौग्रोरसेप्रारहीहो \ कटी रेडियो की श्रावाज 
ठा या कोई कत्तार्मौक्रतादहोयाणेसी ही ग्रौर कोई श्रावाज श्राती 
हद गूनाइ द, ता हम उस भ्रावाज को सुनकर ्रपने घर्‌ की दिशा 
स्थिर कर लेते है कि हमारा घर श्रागे की तरफ हैया पीष्ठेकीभ्रोर 
हं प्रभवा दाइया वाइ तरफ़ है। दिशा का पता लग जानेपरभी 
रास्ते मेँ श्रंधेरा है, ऊची-नीची जमीन है, पानी या ्ञाडियां वगेरह 
हं, इसलिये भ्रगर हमारे हाथ मे कोई टाच या लालटेन हो तो हम उसके 
प्रकाण कं दरारा ऊची-नीची जमीन देखते हुए, काटो, ज्ञाडियों वगेरह 
स वचतटृए अपना रास्ता दढकर सटी-सलामत वापस ग्रपने घर प्च 
जात ट । इसी प्रकार, महात्मा उपदेश देते हैँ कि हमारे हरएक कं भ्रन्दर 
परमात्मा नं हमारे लिये वह ्रावाज भी रखी है ग्रौर वह॒ रोशनी भी 
रखी है । हमे उस रावा को सुनकर श्रपने घर्‌ की दिषा स्थिर 
करनी है प्रौर रोशनी के द्वारा श्रपना स्हानी सफर तय करना है 
कवीर साहिव भी उसकी शरीर इशारा करते है- “दीवा वले श्रगुम 
का, विन वाती विन तेल ` । वह ्रगम की जोत हमारे सवके ग्रन्दर 
बगर वत्तौ ्रौर तेल कं जल रही है। पलदू साहिव भी श्रपना यही 
म्रनुभव समज्ञाते ह-- 


“उलटा कम्रं गगन मँ तिसमे जरं चिराग 
तिसमे जरं चिराग विना रोगन विन वाती । 
छः रुत बारह मास रहत जरता दिन राती ॥।" 


हमारे सिर के ऊपर कै हिस्से का श्राप उलटा कुरां कह कर वर्णन 
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करते हे । कुषं का मुंह उपर प्रौर पेद। नीचे होता दै । हमारे सिरका 
पैदा ऊपर श्रौर महं नीचे की ग्रोर है प्र्थात्‌ उसको वनावट कुं से 

उलटी है । श्राप फरमाते हैँ कि जव हुम नौ द्वारो से खयाल को निकाल 
कर श्रांखो के पीठे इकट्ठा करेगे तो हम उस उलट कुएं के श्रन्दर भ्रा 
जायेगे । उस जगह हरणएक कै प्रन्दर एक जोत जल रही है । उस जोत 
को जलने के लिये न तो किसी वत्ती कोजरूरतदहैग्रौरनही किसी 
तेल की । बाहर हम जितनी जोत जलाते हँ उनको बत्ती ग्रौर तेल 
की जरूरत होती है । ्रगर वत्ती खत्म हो जाये या तेल समाप्त हो 
जाये तो वे बृञ्च जाती हं। परन्तु जिस जोत का पलट्‌ साहिव 
वणेन करते हँ वह जोत चौबीस घण्टे हमारे सबके प्रन्दर जल रही 
है । ष्टो ऋतु, बारहो महीने श्रौर दिन-रात यह जोत हर वक्त 
हर मनष्य के अ्नन्दर जरती रहती है । यही स्वामीजी महाराज 
फरमाते है-- 


“वसो तुम भ्राय नेनन मे, सिमट कर एक यहाँ होना । 
दुई यहाँ दर हो जाये, दृष्टि जोत में धरना ।।” 


जिस समय हम नौ दारो से खयाल को निकाल कर श्रांखों के 
पीठे एकाग्र करते हे, तो हम दैत से एकता में श्रा जाते हैँ । जव तक 
हमारी तवज्जह या हमारा ध्यान दोनों श्रांखों के द्रारा बाहर की श्रोर 
फल रहा है, हम देत मं बेठे हैं । जव खयाल को समेटकर अरंखों के 
पीछे इकट्‌ढा करते ह तो एकता में भ्रा जाते हैँ । फिर हमें इस केन्द्र 
पर उस जोत के दशन होते हैँ । हजरत ईसा ने वाइविल मे इसी का 
जिक्र किया है, “शरीर कौ ज्योति श्रंख है । इसलिये ्रगर तेरी श्रंख 
एक हो जाये तो तेरा सारा शरीर प्रकाश से भर जायेगा " (मेथ्य्‌ 
६२२) । कि भ्रगर तुम एक प्रंख वाले हो जाम्रोगे ्र्थात दोनों 
श्रांखों के पीठे खयाल को इकट्ठा कर लोगे, तो तुम्हारा सारा. शरीर 
नूर ग्रौर प्रकाश से भर जायेगा । गुरु नानक साहिव भी यही उपदंण 


ग्रतर जोत निरंतर वानी सच्च साहव सिग्रो लिव लाई ।'' 
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हरएक मनुष्य के ग्रन्दर॒वह जोत जल रही है । उस्र जोत के 
श्रन्दर से एक वहुत मीठी ्रौर सुरीली ग्रावाज निकल रहीहै। जो 
उस जोत के द्णन करते है श्नौर उस वाणी की सुरीली श्रावाज को 
सुनते हं, उनका दुनिया से मोह व प्यार उट जाता है ग्रौर मालिक से 
प्यार पदा हो जाता है। हम सवको मालूम है कि जितने हमारे धार्मिक 
स्थान ह, क्या गुरुढारा, क्या मस्जिद, क्या मन्दिर, क्या गिरजा, सव 
के प्रन्दर हम जोत जलाते हँ गनौर घण्टे ग्नौर शंख जैसी म्रावाज पैदा 
करते ह । किसी निरजे मे चले जाये, वर्ह मोमवत्तियां जलाई जाती 
है रौर सवसं ऊपर घण्टा लटका रहता है जो प्राथना श्रादि शुरू 
होने से पहले बजाया जाता है । इसी तरह बौद्ध मन्दिरों मे भी हमेशा 
जोत जलती रहती है, जिसे वे प्रखंड जोत कहते हँ भ्रौर जिसे कभी 
वुज्ने नहीं देते । लेकिन जिस श्रखंड जोत का उल्लेख. महात्मा बुद्ध 
ने किया है वह तो हमारे सवके भ्रन्दर है । उनके मन्दिरमे विगुल 
वगैरह भी वजाये जाते हँ । जैनियों रौर हिन्दुमरों के मन्दिरो मेँ भी 
जोत जलाई जाती है ग्रौर घण्टे बजाये जाते ह । इसी तरह गुरुटारों 
मे भी जोत जलाई जाती है श्नौर शंख वगेरह बजाये जाते हे । मुसलमान 
भी मजारों पर रात को चिराग जलाते हं । मौलवी ऊँची उची 
प्रावाज से वांग देत। है या नक्कारा वजाता है । हमने कभी भी यह्‌ 
विचार नहीं किया होगा कि हरएक धामिक स्थान पर जोत क्यों 
जलाई जाती है, घण्टा कयां वजाया जाता है? भ्रसल में ऋषियो- 
मुनियो, सन्तो-महात्माग्रो, पीरो-पैगम्बरों ने समल्ञाया था कि हमारा 
शरीर ही सवसे वड़ा ग्रौर श्रसली गुरुद्वारा, मन्दिर, मस्जिद या गिरजा 
है ग्रौर इस शरीर कै श्रन्दर जोत जल रही है ग्रौर ब्द की श्रावाज्‌ 
(जो शुरू-णुरू मे घण्टे ग्रौर शंख जैसी है) हो रही है। लेकिन हम 
दुनिया के जीव एसे मालिक के भक्तों कै जाने के वाद उनकी श्रसली 
शिक्षा को भूलं गये शौर वाहुरमुखी हो गये । 


भरन्दर उस शब्द की श्रावाज को सुनकर श्रौर प्रकाश को देखकर 
हमारा मन बिध जाता है, वश मे श्रा जाता है रौर वापस ग्रपने ठिकाने 
पहुंच जाता है । श्रात्मा रौर मन की गठि खल जाती है । गुरु श्रमरदासः 


भ्त 


साहिव समड्ञाते हे-- 
गर्‌ गिग्रान श्रंजन सच नेती पाट्ग्रा । 
ग्नन्तर चानन श्रगिग्रान प्रन्धेर गरवइ्ग्रा ।। 
जोती जोत मिली मन॒ मानीग्रा । 
हरर दर सोभा पावणिग्रां ।।' 


जव सतगुरु के ज्ञान श्रौर प्ननुभव के प्रनुसार टम ्रखो मे शब्द्‌ 
रूपी सुरमा डालते हँ तो ्रज्ञानता का प्रंधेरा हमारे रास्ते से दूर 
हो जाता है तथा परमात्मा का नूर श्रौर प्रकाश नजर प्राना णुरू हो 
जाता दै । हिन्दुस्तान मे यह्‌ ्राम रिवाज दै कि किसी को दिखाई वम 
देता है तो उसे सुरमे का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है । म्राम 
धारणा है कि सुरमा डालने से नजर फिर टठीकटौ जाती ग्रौर 
श्रच्छी तरह दिखाई देना शुरू हो जाता है । गुरु प्रमरदासजी यह 
मिसाल देकर समञ्ञाते ह कि हम दुनिया के जीव भ्रांखों के होते हए 
भी भ्रन्धे हुए बेठे है, हमे ग्रपने ग्रन्दर कुछ भी नजर नहीं ग्राता, श्रगर 
हम शब्द के सुरमे का प्रयोग करेगे प्रर्थात्‌ श्रपने खयाल को म्रन्दर 
समेटकर शब्द के साथ जोडगे, तो हमारा ग्रज्ञानता का श्रंधेरा दूर 
हौ सकेगा ग्रौर हमे श्रपने भ्रन्दर प्रकाश दिखाई दे सकेगा, जिसे 
देखकर हमारा मन मान जायेगा ्र्थात्‌ वश में ग्रा जायेगा । यह 
मन जो इन्द्रियो के भोगो का गुलाम बना बेटा है उस प्रकाश मेँ लीन 
हो जायेगा श्रौर हर्‌ समय शब्द की ग्रावाज्ञ को सुनकर व पकड़कर! 
ब्रह्य म्रथवा विकट में श्रपने टिकाने पर पहुंच जायेगा । तव कही 
हमारी श्रात्मा मन के पंजे से ्राजाद होती है रौर तब जाकर हमारी 
जोती' (ग्रात्मा) उस जोत" (परमात्मा) मे मिलती है ग्रौर मालिक 
की दरगाह्‌ में जाकर श्रसली इज्जत ग्रौर शोभा प्राप्त करती ह । 
हजरत ईसा भी वाइविल मं कहते ह, “मे इस जगत में न्याय के लिये 
म्राया ताकि जो नहीं देखते वे देखे ग्रोर जो देखते है वे ग्रन्धे हो जावें 1" 
(जन €:३6€) । श्र्थात्‌ मं इस दुनिया मे इसलिये श्राया हं कि जो 
लोग ग्राँखें होने के वावज्‌दं ग्रन्धे हें ग्रौर उस मालिक को नहीं देखत, 
उनको इस दुनिया की शक्लो ग्रोर पदार्थो की श्रोर से ग्रन्धा कर दुं 
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ओरौर मालिक कीग्रोर से प्रांखोवाला अ्रथवा सुजाखा कर दुं । गुर 
श्रमरदास साहिव ग्रही समञ्नाते है 


“जिन ग्रन्तर णवरद ग्राप पठानि गति मिति तिनही पाई ।।'” 


जा भ्रन्द्र उस णब्द को पकड़कर प्रपने ग्रापको पहचानने कै 
ग्य वनते हँ ्रसली गति श्रौर मानिक से मिलने का रास्ता उन्हीं 
काप्राप्त होतादै। फिर श्राप उपदेण करते > 
सवदं जाने, तां श्राप पछ्ाने ।। 


कि णब्द ग्रौर नाम की लज्जत प्राप्त करके ही हम ग्रपने ग्रापको 
पहचाननं के काविल वनते हँ । हम स्रपने भ्रापको तव पहचानते ह 
जव हमारी म्रात्मा के उपरर से सव गन्दे-गन्दे गिलाफ या श्रावरण 
उतर जाते है । इमलिगरे महात्मा हमें मुक्त प्राप्त करने का सिफं यही 
साधन समन्नाते हँ कि टम ्रपने खयाल को श्नन्दर ब्द या नाम के 


साथ जड़ । गुर नानक्र साटिव एक ग्रौर स्थान पर फरमातं है-- 


णवद मर्‌ सा मर रहं फिर मर न जी वार || 
स्वामीजी महाराज मम्नाते हँ-- 
नामकरंगमे रय जां, मिले नोहे धाम निज ग्रपना ॥ 


ग्रन्थो-पोधियो, वेदो-णास्तों मं महात्मा उस नाम या शव्द की 
महिमा लिखते हँ । उनको प्न से हमे समन्न ग्रा जाती ह कि हमें 
नाम का कमाइ क्यो करनी हे ग्रौर किस तरह करनी है । लेकिन 
गरन्थो-पोधियो मं वह नाम नहीं है, सिफं नाम को प्राप्त करने का 
तरीका है । उनके पटने मे मुक्ति नहीं है, जो पडते है उस पर श्रमल 
करनं मं मुक्ति है । जिस तर्‌ ॐँक्टर की क्रितावों मे न॒स्खे या वीमा- 

रियो का इलाज करने के तरीके लिखे हृए टै, .लेकिन किताबों 
दवाइयां नहा हं । का वमार सारा दिन डोक्टरी की किताव प्रढकर 
टा स्वास्थ्य लाभ नहीं कर सकता । वत्कि, जो कु उस किताव मेँ 
लिखा ठै उसके ्रनृसार दवा का उपयोग करके ही ठीक हो सकता 
। दतरा श्रपने म्रापमे कोई श्रौर चीज है ग्रौर कितावोंमे दवा का 
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भिक्र कुछ रौर है । इसी प्रकार ्रगर कोई सारा दिन खाना वनाने 
की किताबें पठता रहे जिनमे तरह तरह कं पकवान वनाने कं तरीके 
लिखे हुए है तो उनको पने से उसे न तो खाने का स्वाद ग्रा सकता 
हैश्नौरन पेटही भर सकता है । जव वह किताब कं म्रनुसार.खाना 
बनाकर खा लेता है तो पेट भी भर जाता है ्रौर स्वादभी श्रा जाता 
है । इसी प्रकारं श्रगर किसी को रेल से सफर करना है तो पहले टाइम- 
टेबल या मागं-दशिका को अच्छी तरह पढ़ा जाता है । उससे पता 
चलता है कि रेल की याता कितनी लम्बी है, कौन-कौन से स्टेशन 
रास्ते मे आयेगे, कितना किराया लगेगा ग्रौर कितने वजे गाडी स्टेणन 
से रवाना होगी । परन्तु उस ॒टाइम-टेबल को सिफं पठने से ही ठम 
श्रपनी मंजिले-मक्सूद पर नहीं पहुंच जाते । जव स्टेशन पर जाकर, 
ठइम-टेवल कं भ्रनुसार टिकिट लेकर गाडी पर सवार हौ जाते 
तम्भी हम मंजिले-मक्सूद पर पहुंचने के प्रधिकारी वनते हँ । इस नुक्ते 
म्नोर स्थान पर प्राकर भ्राज प्राम दुनिया भूली वेटी है । हम भ्रपनें 
ग्रन्थो -पोधियो, वेदों श्रौर शास्त्रों कं पढ्ने-पढ़ाने को ही मुक्ति का 
साधन समे वेठे हँ । ग्रौर ग्रक्सर तो हम खुद भी नहीं प्ते, वल्कि 
कोई पण्डित या ग्यानी हमारे घर में पठता रहता दै ग्रौर हम दुनिया 
के काम-काज मे डूबे रहते ह श्रौर मन में समज्ञ लेते हं किन मालूम 
हम कितना फायदा उटा रहे हँ । ्रगर खुद बैठकर पढ़ या सूने तो 
उन महात्माग्रो के वचन हमारे कानों मे पड़, हमें ्रपनी कमजोरियों 
भ्रोर कमियों का पता लगे ग्रौर फिर उनको दूर करने का मन में शौक 
पदा हो, तरीक ग्रौर साधन का पता लगे, तव तो उस पढने-पढाने का 
मी फायदा हो । हमने तो उसे सिफं एक रस्म-रिवाज या परिपाटी 
बनाया हुश्रा है कि शायद उस पण्डित के पटने से ही हम म॒क्ि प्राप्त 
कर लं । महात्मा हमारे खयालों को इन भ्रमो मे से निकालते ह । 
स्वामीजी महाराज फरमाते है- 


“वेद शास्त्र सिमृत श्रौर पुराणा । पढ पढ़ सब पंडित हारा ॥ . 
विन सतगुर श्रौर विन शब्द सुरत । कोई न उतरे भौ पारा 11” 


इसी प्रकार गुर नानक साहिव.उपदेण देते है 
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पडीग्रहि जेते वरस वरस, पडीग्रहि जेते मास ॥ 
पड़ीएं जेती भ्रारजा, पड़ीग्रहि जेते सास ॥ 
नानके लेखे इक गल होर हौमे ज्ञखणा ज्ञाख ।।“ 
चाहे हम सव दिन पठते रहं, सारे महीने, सारे साल पदृते रहे, 
सारी जिन्दगी ग्रौर सांस-सांस पठते रहं तो भीः सिफं एक ही चीज 
हमारे हिसाब में लिखी जायेगी कि क्या हमारी सुरत ्रथवा त्मा 
उस शब्द या नाम को पकड्ती है ? अ्रगर नही, तो हमारा सव पढ़ना- 
पढठाना फिजूल है । यही तुलसी साहिव श्रपनी वाणी में लिखते है-- 


चार श्रठारह्‌ नौ पद, खट पट खोया मूल । 
सुरत शवद चीनं विना, ज्यों पंछठी चण्ड्ल ।1'' 
चाहे कोई चारों वेद, ्रटारहं पुराण, नौ व्याकरण श्रौर छः 
शास्त्र भी पट ले, लेकिन श्रगर उसने शब्द-सुरत का जान प्राप्त नहीं 
किया तो उसकी हालत चण्ड्ल पक्षी कं जसी है, जिसके लिये कहा 
जाता दहै कि जेसी बोली वह मुनता है उसी की नकल कर लेता है । 
कलीर साहिब का कथन है-- 


"पोथी परि पठि जग म॒ग्रा, पंडित भया न कोय । 
ढाई ब्रच्छर प्रेम के, पटे सो पंडित होय ।।' 


बुल्ले शाह भी यही उपदेश देते है-- 


इलमों वस करीं प्रो यार, इक्को श्रलफ़ तेरे दरकार । 
वहुता इल्म इजराईल" ने पदिभ्रा, क्षुगा ल्ञाहा उसदा सडश्रा ।'' 


वाइविल मे हजरत ईसा भी यही कहते ह, “हे पिता ! लोकं 
परलोक कं स्वामी ! मँ तेरा शुक्रिया करता हूं कि तूने इन वातो को 
ज्ञानियों ग्रौर बुद्धिमान से छिपा कर रखा श्रौर वालको परं प्रकट 
किया है ।“ (मेथ्यु ११:२५) म्रापकं कहने का तात्पयं है कि हे मालिक । 
तूने इस गूढ़ रहस्य को सांसारिकं श्रौर तकं बुद्धि वाले लोगों से परे 
रखा है ग्रौर केवल उन्हीं पर प्रकट किया है जो वच्चो कं समान सरल 
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ग्रौर निष्कपट ठै । 


हम ग्रन्थों-पोथियों, वेदो-शास्तरों को पढ़कर वाचक जानी वन 
जाते हं । वाद-विवाद करने की श्रादत पेदा हो जाती है । ग्रपने ग्रापको 
वड़े गणी-ज्ञानी, श्रालिम-फाजिलन समञ्चना शरू कर देते ह ओ्रौर दससों 
को नासमञ् वे ग्रज्ञानी मानने लग जाते हं । मनम होमे, घमंड श्रीर्‌ 
श्रहुंफार ग्रा जाता है , जवकि मालिक की भक्ति कं मागं प्रर तो पट्- 
लिखकर भी बच्चों के समान सरल वनना पडता है । ग्रन्थ-पौथियां 
भ्रौर वेद-शास्तर क्या हं ? गुरु साहिवानो, ऋषियो-मुनियो, पौरो 
पेगम्बरों ने मेहनत की श्रौर मालिक से मिलाप किया । जो कुछ 
नजारे उन्होने भ्रन्दर देखे प्रौर जो रुकावट उन्होने प्रन्दर महसूस की 
श्रौर देखी, उन्होने हमारे फायदे कं लिये इन धर्म-पुस्तकों मं उनका 
वणेन कर दिया । ये पवित्र पुस्तकं उन महात्माग्रों कं निजी श्रनभवों 
का रेकाडं या लेखा द । हमे उनकं पटने से वे श्रनुभव नहीं हो सकते 
जव तक, जो कुष्ठ हम पठते हं, उसके ग्रनसार ग्रपने भ्रन्दर खोज 
ग्रौर जांच-पड़तान नहीं करते । यह खोज ग्रौर तहकीकात करने का 
तरीका सिफं शब्द या नाम की कमाई दै। वह नाम कहीं बाहर नहीं 
दै, हमारे सवके शरीर के अ्रन्दर है श्रौर हमारे लिये ही परमात्मा 
ने हमारे म्रन्दर रखा है । लेक्रिन उसकी खोज किस तरह करनी है 


्मक्‌ भद या तरकर का हम सन्तोसे ही पता लगता है। गरु नानक 
साहिव ममञ्चाते है-- 


ग्रनहद वानो पंजी, संतन हथ राखी कुजी ।।'” 
गरु श्रमरदामजी का कथन है-- 
सतगुरु दथ वृजी होर तों दर खुले नाहीं 
गुरु पूरे भाग मिलावणिर््रां ।।” 
संतो कौ संगति 
जिस परमात्मा ने हमे पेदा किया ड उसनं हमारे लिये नाम की 


लत हमारे म्रन्दर रख कर उसका भेद सन्तो के हवाले कर दिया है । 
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इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए हमे सन्तो-महात्माभ्नों की संगति 
करनी पड़ती है 
“जिनका गृह्‌ तिन दीश्रा ताला, कुजी गरु सौपाई ॥ 
ग्रनेक उपाव कर्‌ नेटि पावे, विन सतिगुर सरनाई ।।' 
गुरु श्रमरदासजी लिखते टै-- 
“विन गुरु दाते कोई न पाये, लख कोटी.जे करम कमाए ।।“ 
पांचवी पातशाही गुर म्रर्जुनदेवजी का कथन ह्‌-- 
“कटु नानक प्रमु इहो जनाई । विन गुर मूकत न पाए भाई।।'“ 
गुरु नानक साहिव फिर फरमाते है-- 
सतगुरु रोवे सदा सुख पाए ॥ 
सतगुरं अलख दिया लखाएु ।।'' 
ग्रोर-- 
“मत को भरम भले संसार । गुरु विन कोई न उतरस पार ॥।" 
गुरु रामदाराजी फरमाते टे-- 
“संतो सुनो सुनो जन भाई गुर्‌ कादी वाह कुकरीजं । 
जे ग्रातम को सुख सुख नित लोह, तां सतगुरु णरन पवीजं ।।'' 
महात्मा सतगरु की संगति व सीह्वत पर बहुत टी जोर देते हं 
कि उनके वगैर हमारा मुक्ति प्राप्त करने का कोई सवाल ठी फंदा 
नहीं होता । गुर म्रर्जृनदेवजी फिर कहते ह-- 
"“सासत वेद सिमत सव सौधे, सव एका बात पृक्रारी ॥ 
विन गुर भृकति न कोर पावे, मन देखो कर विचारी ॥। 
विन सतगुरु कोऊ नाम न पाए, प्रभु एसी वणत वनाइ ह्‌ ॥। 
मालिक ने श्रपने मिलने का यही कुदरती कानून रखा है । जव 
मी बह सिलना है, सन्तो-महात्माग्रों के जरिए ही मिलता है । हजरत 
ईसा भी वादविल में यही कहते ह, ˆ हं सव मेहनत करत वाला ग्रौर 
वोज्ञ से दवे हए लोगों ! मेरे पास आग्रो, मं तुम्ह्‌ चन प्रदान कल्या । 


॥न 1 


(मेथ्य्‌ ११:२८) भ्र्थात्‌ ए दुनिया वालो, तुम जो गुनाहों के बोक्च से 
लदे श्रौर थके हुए हो, मेरे पास प्राप्नो, मे तुमको ्राराम प्रौर शान्ति 
दुगा । श्रागे फिर कहते है-- 


“मै ही माम, हकीकत श्रौर जीवन हूं । विना मेरे जरिए कोर्दभी 
पिता के पास नहीं परहुच सकता । अ्रगर तुमने मुषे पहचाना होता तो 
मेरे पिता को भी पहचान लेते; पर प्रव से तुम उसे जानते हो प्रौर 
तुमने उसे देखा भी है 1'' (जान १४६, ७) 

म्रथात्‌ तुम श्रपने पिता से सिफं मेरे ही हारा मिल सकते हो । 
म ही उससे मिलाने का साधन श्रौर रास्ता हुं । ्रगर तुमने मृद्न 
पहचान लिया है तो तुमने उस परमात्मा को पहचान लिया प्रौर देख 
लिया है । रागे फिर कटते ह, “श्रौर जो मुञ्ञे देखता है वह मेरे भेजने 
वाले को देखता है” (जान १२.४५) अर्थात्‌ मेने उस परमात्मा को 
देखा है, तुमने मृज्ञे देखा है, इसलिए तुमने भी उस परमात्मा को 
देखा है । इसी प्रकार एक श्रौर जगह कहते है, “जगत की ज्योति 
मे हूं; जो मेरे पीठे चलेगा वह प्रंधेरे मे नहीं चलेगा, वल्कि जीवन की 
ज्योति पा जाएगा” (जान ८:१२) । तुलसी साटिव भी यही उपदेश 
देते है- 

` तुलसी या संसार में, पांच रतन दँ सार । 
साध संग सतगुरु शरन, दीन, दया, उपकार 1 
फिर फरमाते ह-- 


“सोना काई ना लगे, लोहा घुन नहीं खाय । 
बुरा भला जो गुर्‌ भगत, कवहूं नरक न जाय ।।'' 
म्रपनी वाणी में स्वामीजी महाराज भी यही जिक्र करते है - 


“यह देही फिर हाय न भ्राये । फिरो चौरासी वन मे | 
गुरं सेवा कर गुरु रिज्ञाम्रो । भ्राप्नो तुम इस ढंग में । 
गुरु विन तेरा ग्रौर न कोई । धार वचन यह मन में 11" 
फिर फरमाते ह-- 
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“विन मेहर गुरु नहीं पावे । विन ग्द टाथ नहीं म्रावे ॥ 
सुरत खेच चदाग्रो गगनी । धुन णद सुनो यह्‌ करनी ।।' 
कवीर साहिब भी फरमाते टहै-- 


कबीर गुरु की भगति विन, नार कूकरी होय । 
गली गली घूमत फिरे, टक न डाले कोय ॥ 
कवीर गुरु की भगति विन, राजा गदहा होय । 
माटी लदे कुम्हार की, घास न डारे कोय ॥ 
उज्जल पहने कापड़ा, पान सुपारी खाय । 
कबीर गुरु की भगति विन, वाधा जमपुर जाय ॥" 
फिर फरमाते हे-- 
गुरु विन माला फेरते, गुरं विन करते दान । 
गुरु विन सव निस्फल गया, वृञ्लौ वेद पुरान ॥।"' 
चौथी पातशाही गुरु रामदासजी क्रा कथन है-- 
““विन गुरं साकत कटु को तरिग्रा । हौमे करता भव जल परिश्ा॥। 
विन गुरं पार न पावे कोई । हरि जपिए पार उतारा हे ॥' 
ग्रौर फरमाते है-- 
“जिना सतिगुर पुरष न भेटिग्रो । से भाग हीन वस काल ॥ 
म्नो फिर फिर जून भवादए । विच विसटा कर विकराल ॥" 
जिन्हं पूरा सतगुरु नहीं मिला वे बड़ भाग्यहीन हँ । वे हमेशा 
काल के मातहत या ग्रधीन रहते हँ । उन्हं वार-वार जन्म-मरण के 
दुःखो में ्राना पड़ता है, यहां तक कि उनको भ्रन्त में गन्दगी के कीड़े 
तक बनकर दुःख उटाना पडता है । जो पूरे सतगुरु की खोज नहीं 
करते, वे शब्द या नाम के साथ कभी नहीं जुड सकते । वे ग्रपने कर्मो 
के प्रनुसार चौरासी के जेलखाने में दुःख ग्रौर मूसीवतें मुगतते हे । 
असल मं वे दुनिया मं ग्राकर जीते हुए भी मर्द क समान ही रहते हे ॥ 
गुरु नानक साटिव फरमाते ह-- 
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सतगरु की सेव न कीनिश्ना, हरि नाम न लगिग्रो पिग्रार ४ 
मत तम जानो श्र जीवेदे, श्री म्नाप मार करतार ।।'' 


हरएक मनुष्य ग्ुणी रौर शान्ति को तलाश करना चाहता दै 
ञ्नौर सिन्न-भिन्न वस्तुनो मे, श्रलग-प्रलग स्थाना म जाकर कृष्व त्‌ 
शान्ति ठंठता है । लेकिन प्रसली खुणा सिर्फ़ ण्व्दमें टी रै, जिसके 
साथ हमारा खयाल सिषं सतगुसं के जग्यि ही जड मक्ता ट । वह्‌ 
शब्द वेणक हमारे ग्रन्दर टै, लेकिन श्रगर टमं की सन्त-मटात्मा का 
संगति नहीं मिली है तो हम उस ऊंची, सच्ची प्रार पवते धुन का 
कभी भी नहीं पकड सक्ते । श्रतएव, टम चाये कि पूर्‌ गु क 
तलाए करे, जो हमारे खय्राल का उम शब्द स जाडक्रर टम मालिक 
से मिला दे। ग्रौर कोई वस्तु दमे ग्रसली रौर सच्चा घृणा नहं 
सकती । तीसरी पातशाही श्री ्रमरदासजी फरमाते है करि मनुप्य 
मगर संसार में ग्रनेक प्रकारके भोग भोग्दाहै, दौ खण्ड पुथ्वीका 
राजभी कररहादै, तो भी उसे विना सतु क सच्चा मुख नहीं 
मिल सकेगा श्रौर वह॒ वार वार जन्मता ग्रौर मरता रहेगा । 
साई वुल्ले शाह क्या जोर के साथ पकारे द-- 
“विन मुरणद कामिल वल्लवा तेरी एत गई टवादन कीती ।1'* 
फिर कटा टै-- 
बुन्ला णौट्‌ दी मनो हिकायत, हादी फड्यां होड हिदायत । - 
मेरा साँई शाद इनायत, ग्राह लंघावे पार्‌ ।।'" 
सन्तो-महात्माग्रों को हमारे प्रन्दर घोल कर कु नहीं डालना 
है । वह्‌ दोलत हमारे अन्दर हौ है,हमारे लिये ही परमात्मा ने रखी है 
नर ग्रन्दर से ही मिलेगी । सन्त तो सिफं युक्ति ग्रौर साधन समज्ञाते 
है । जिस तरह विद्या कौ ताकत हरएक मनुष्य के भ्रन्दर जन्म से ही 
है, लेकरिन सोयी हुई है । जव हम स्कूलो-कौँतेजो मं जाते है, शिक्षकों 
कै श्रादेश मे चलते ह, रातो को जागते ह, तव वह्‌ सोयी हई ताकत 
हमारे श्नन्दर से ही जाग उरती है। फिर हम वी. ए., एम. ए. कर लेते 
है! विद्वान वन जाते हैँ । जो वियारथी शिक्षकों से डरकर स्कल कलेजो 
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में नहीं जाते, विद्या की तावत वक श्रन्वण ५ ट, 
श्राह श्रौर सोती ही चली जाता दै । जा विश्च रलं 4 कन 
उनके श्रन्दर शिक्षक धोलकर ता नु बी दातं, {4 उव 4 
करने से ही विद्याया का वद्धिं श्रौ परनि नरज द ज ४ । 
हम सवको यह मालूम टै किःदूधकै श्रय चात्र, क्नु प्र्णर द्ष 


युक्तिया तरीका पतानलगना दमनी मी उत की काद ४ 
से प्राप्त नहीं कर सक्त । घा टमणा दधद्‌ दा विकलता 4, ठकि 


युक्ति के विना प्राप्त नहीं विया जा सकता । 
गुरु नानक साहिव समश्चाते टं-- 


कासटमें जिग्रां टै वेसंतर, मत संजम काढ कठीजं । 
रामनामदहै जोत सभार्ई, तत गुरुमत काढ लीजें ॥ 


जिस प्रकार लकड़ी के ग्रन्दर प्राग होती रै, परन्तुं वह हमे दिखाई 
नहीं देती ग्रौर न हम उस श्रग्निसे कोई फायदा उठा सकते है । जत 
लकड़ी पर लकड़ी रग्डते टतो इस युक्तिक दवाय रग्नि भी प्रग्‌ 
कर लेते हें श्रार उसंसं फायदा भीडउटालनरे। इमो तरह बहे राम 
नाम की जात हमारे सवक्र ग्रन्दर दै, परन्तु सतगुरु के उपदे पर्‌ 
चलकर ही हम उसे प्राप्त कर सक्ते टं । यर्‌ नातकं साहब बहो 
श्रच्छी मिसाल दकर समश्चाते रै-- 


“घर रतन लाल बहु माणक लादे मन भरमिध्ा सहि च सकर । 
जिडंग्रोडा कृष गुहज चिन काद तिङं सांतपुर ससत स रेरे \।“ 


हमारे घर के श्मन्दर्‌ श्र्थात्‌ णरीर्‌ कै न्द्र परासो चे साक 
रूपी ग्रपार दौलत रखी षट, परन्तु हेमाय पत्‌ बोेरपूखौ होकर भेष 
मे उलल्लार्वंटाष्ै। जवतक हम प्रपने णरीर मे पचम कर्के खोड सहै 
करते, उस दीलतं की प्राप्त नही कर्‌ शकते । श्रोभे सैर पर बसस 
ग्रावादियों के नीचे वनं वनाप्‌ कु [प्री स भैर कर्‌ ददं अते है। 
हम उन जमीनी पर चल्लते-कर्ते है परन्तु हष पसु मेही हत्ती कि 
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इस जगह कुश्रा मिरी के नीचे दवा हृग्रा दै । लेकिन प्रोड* लोग 
ह्मे विद्या श्रौर हुनर के द्वारा वता दत ट क्रि ग्रमक जगह मिरी की 
खदाई करो तो वना वनाया कुंग्रा मिल जाग्रेगा । प्राड लाग कुग्रा 
वनाकर उसे मद्री से दवाकर हमें पता नदी देत हं, उनको यद्‌ ज्ञान 
म्नौर इल्म होता है, जिसका फायदा उटाकर हम उस कए का उपयोग 
शरू क्र सर्वते हं । इसी तरह मदात्माग्रों को मी हमारे श्नन्दर कोई 
वस्तु नहीं डालनीः है । उनको इत्म ्रौर जान दहै करि हमारे प्रन्दर 
बह परमात्मा है ओ्रौर उससे मिलने का रास्ता भी हमारे श्रन्दर ही 
है । सन्त हमें भ्रन्तर “मे उस रास्ते पर लगा देते इसलिए 
सन्तो-महात्माग्रों कीः तलाश करनी पड़ती दै, उनकी संगति ्रौर 
सोहवत में रहना पड़ता है । हमारा मन हमेशा संगति का ्रसर 
लेता है । श्रगर हम शराव पीने वालों की संगति करते हेतो हमे भी 
वैसी ही ग्रादत पड़ जाती है। श्रगर जुग्रारियों की संगति करते है 
तो वैसे-वैमे खयाल हमारे मन में भी लहर उठाना शुरू कर देते है । 
श्रगर हम मालिक के भक्तों नौर प्रेमियों की संगति करते हैँ तो उनको 
देखकर हमारे श्रन्दर भी परमात्मा मे मिलने का शौक प्रौर प्यार 
पेदा हो जाता है क्योकि वे परमात्मा कौ भक्ति में लगे हुए हँ । गुरु 
नानक साहिव समञ्ञाते है-- 


साकत सूत वहु गुज््ी भरिग्रा, किग्रों कर तान तनीजे ।। 
तन्त सूत कष्टं निकसे नाही, साकत संग न कीजे ।।'' 

ग्रगर सूत मे बहुत सारी गुत्थियां हों, तो उससे कभी भी कपड़ा 
नहीं बुना जा सकता । इसी प्रकार, मनमुखो का मन सारी दुनिया मे 
फला हुम्रा है । वे दिन-रात इन्द्रियों के भोगों, विषयो-विकारों मेँ ही 
लगे रहते हं । उनकी संगति ्रौर सोहबत मं .जाकर हमारा खयाल 
` किप प्रकार परमात्मा की भक्ति की ग्रोर जा सकता है ? फिर उपदेश 
दत त~ 


श्रोड--जल-गणक्र या पानी-पंडित जो जमीन कै अ्रन्दर पानी 
की उपस्थिति वतलातं हं । 











६६ 


` साकत नर प्रानी मद मृखे नित नुखन भृख करीजे ॥ 
धावत ध्राए, धावे प्रीत माया, लख कोसन को विथ दीजे ।}"" 


मनमुख लाग टमणा मूखे रहते हँ । परमात्मा उन्हे जो वे चाहं 
चीजे वख्ण दे, वितनी ही नेक संतान हो, धन-दौलत हो ठृनिया मं 
मान, इज्जत ग्रौर वड़ाई टो, स्वास्थ्य हो, लेकिन अ. र 
परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगते वे (९ ़"ररमात्मा से ग्रपषे-६ 
दुनिया की इच्छां गनौर तृप्णाएं पूरी करव 649) लीग 
हमेशा दुनिया के पदार्थो ग्रौर शक्लों की ग्रोर श्री गुरु नानक > 
साहिव समल्लाते हैँ कि एेसे लोगों की कभी भनौ खैटकःरौ. संगति नही = 
करना चाहिये, वल्कि उनसे लाख कोस दूर रकैू । , फिर. 
किसकी संगति करना चाहिये ? श्राप उपदे करत } 








गोविन्दजीग्रो सत संगति मेल हरि धिग्राइषे ।1" 


करि दे परमात्मा ! सन्तो-महात्माश्रों की संगति रौर सोहवबत 
दे, ताकि तेरा परता लगे, तेरी प्रर हमारा खयाल जाये । महात्मा 
मेणा संगति पर जोर देते है, क्योकि सन्तो के सत्संग मे जाकर ही पता 
लगता है कि ग्रात्मा ग्रौर परमात्मा का रिश्ता क्या है ? ्रात्मा श्रौर 
परमात्मा के. वीच मं रुकावट किस चीजकीटै? श्रौर वे सकावटे 
मारे ग्न्दर से क्रिस तरह दूर हो सकती है? महात्मा सत्संग उसको 
नही कठते जहां एक कौम दूसरी कौम की निन्दा करती हो, जिस जगह 
एक मजहव दूसरे मजट्व का गला काटने के उपाय सोचता हो या 
जहां पराने राजा-महाराजाग्रो. की पुरानी कथा-कहानियां सुनाई 
जाता हा । सन्ता के सत्संग मं किसी की भी निन्दा श्रौर बुराई नहीं 
की जाती । वे सिफं हमारे भ्रन्दर मालिक से मिलने का शौक श्रौर 
प्यार पैदा करते है ग्रौर हमे मालिक से मिलने का रास्ता, तरीका 
ग्रौर साधन वतलाते ट । यह तो बहुत ही भ्रनुचित वात है कि भ्रगर 
कोई हमारी वुद्धि श्रौर इच्छा कै अ्ननुसार परमात्मा की भक्ति नहीं 
करता तो ह्म उसे डंडे मारना ्रौर तलवारों से उराना शुरू क्र दे । 
बल्कि हमें उन लोगो को प्यार से समञ्नाना चाहिये किं इस रास्ते 


0 


पर चलकर हमे यह फायदा प्राप्त हुभ्ा है, ्रगर तुम्हारी बुद्धि ग्नौर 
समन में श्राता है तो तुम भी इस रास्ते पर चलकर यह फायदा उटा 
सकते हो । यह तो वहुत ही बुरी ग्रौर नामुनासिव वात है कि ्रगर 
कोई किसी की ग्रक्ल क ग्रनसार मालिक की भक्ति नहीं करता तो 
उसे भला-बुरा कट्ना शुरू कर दिया जाये । गुरु नानक साहिव 
समञ्नाते हं-- 

“सुत संगति कैसी जाणिरएे, जित्थे इको नाम वखाणिएे 1 


ग्रसली सत्संग तो पूरे गुर की मौजूदगी मे ही हौ सकता है । जव 
तक पूरा श्रौर सच्चा गुरं न हो जो प्रान्तरिकं शब्दं का रास्ता वता 
सके, जो खुद शव्द ्रौर परमात्मा के साथ मिला भ्रा हो प्रौर दूसरा 
को भी उसके साथ मिलने की शक्ति रखता हौ, तव तक उसको 
ग्रसली सत्संग नटीं कह सकते । गुरु नानक साहिव फरमाते ह-- 
“सतगुरः वान्नो संगत न होई । विन सवदे पार न पाए कोई ।।' 
कवीर साटिव भी सत्संग की इस प्रकार महिमा करते हं-- 
कवीर संगत साध की, जौ कौ भसौ खाय । 
खीर खांड भोजन मिने, साकत संग न जाय 11" 
इसलिये ्रागे समज्ञाते हे-- 
“एक घड़ी श्राधी घडी, श्राधी से भी श्रध । 
कवीर संगत साध की, कटे कोट प्रपराध |) 
यही स्वामीजो महाराज का उपदेश है-- 
“मित्र तरा कोई नहीं संगियन मे । पडा क्यों सोबे इन ठंगियन मे । 
चेत कर प्रीत करो सतसंग मे । गुर फिर रंग दे नाम श्मरंग में ।। 
एक रौर स्थान पर्‌ समञ्नाते 2ै- 
५८ = = मिते 
प्रटकं तू क्यो रहा जग मं । भटक मे क्या मिले भाई ।। 
खटकतू धार्‌ श्रव मन में । खोज सतसंग में जाई । 
मालाना ह्म भा श्रपने कलाम मे फरमाते ह-- . 
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“हम नणीनीं साग्नते वा ग्रौलिया, वहतर श्रज सद साला ताग्रत बेरया।'' 

कि मालिक के भक्तों ग्रौर प्यारों की एक घड़ी की भी संगति या 
सोटवत मन ग्रौर बुद्धि की सौ साल की वन्दगी से वेहतर है । श्रगर 
रास्ता पूरव की तरफटहै ग्रौर टम पश्चिम की तरफ दौडरहेहेतो 
हम ग्रपनी मंजिले-मक्सूद से ग्रौर दूर होते चले जा रहे है । हरएक 
महात्मा सत्संग के जरिये ही हमारे ग्नन्दर भालिक से मिलने का णौक 
ग्रौर प्यार पैदा करता है। 

सन्तां का असली स्वरूप 

सन्तो का ग्रसली स्वरूप ग्रब्द ग्रौर नाम ही होता है। वे णब्द 
यानाममेसेही श्राते हं ग्रौर हमारे खयाल को णब्द यानाम के साथ 
जोड कर उसी नाम मे वापस जाकर समा जाते है । मनप्य का उस्ताद 
या शिक्षक मनुष्य ही हो सकता दै । देवी-देवता किसी ने देष नही, 
परमात्मा के स्वरूप का किसी को पता ही नही, जव तक कोई हमे 
हमारे जंसा मनुष्य होकर न समज्ञाये तव तक उस मालिक क वारे 
मेहम कु भौ समज्ञ नहीं श्रा सकती । हजरत ईशा ने उन महात्मानो 
को 'देह-धारी शब्द' कटा है, भ्र्थात्‌ वह शब्द जव मनुष्य के जामे 
म्रा जाताहै हमारे लिए देह-धारी गुरुं वन जाता है । परमात्मा 
ग्रौर शब्दं एक ही चीज है । हजरत ईसा कहते हं-- 

“मे ग्रौर मेरे पिताएक ही टै ।'' (जीन १०.३०) 

“ग्रादि मे ण्व्द था, शव्द परमात्मा के साथ धा श्रौर णब्द ही 
परमात्मा था ।” (जान १:१) 


““ग्रौर शब्द देहधारी दृश्रा भ्रौर हमारे बीच मे ्राकर रहा ।"' 
६: (जान १:१४) 

“ग्रौर यीसू, पविव्र श्रात्मा (शब्द) से परिपणे, जोडंन से लौटा ।'' 

(ल्य्‌कं ४६१) 


हजरत ईसा खुद ग्रपने वारे मे लिखते ह, “मे पिता मे से प्रकट 


ट्भ्रा, ग्रौर इस दनिया मेँ श्राया हृं, मै दुनिसा को छोडगा ओर वापस | 





पिता में समा 'जाञंगा (जान १६.२८) । ग्रागे कहते हे, “जव मेँ 
दुनिया में उनके साथ था, मेने उन्हे तेरे नाम सं जोड रखा । जिनको 

तने मे दिया था उनको मेने संभाला प्रोर किसी को भी नहीं खोया 
(जान १७:१२) । भ्र्थात्‌ हे मालिक ! जितने समय मं दुनिया में 
रहा, मेने उन सव रूहों की संभाल की जो तूने मेरे सुपुदं को थीं ग्रौर 
उनमें से किसी को भौ गुमराह नहीं होने दिया । 


मालिक श्रौर मालिक के भक्तो मे कोई भिन्नताया भेद नींद, 
वे मालिक की भक्ति करके मालिक काटीरूपहोजातेहं। श्रुतिका 
कथन है, “(ब्रह्म वेत्ता ब्रह्म एव भवति" कि ब्रह्म को जानने वाला 
ब्रह्म ही हो जाता है । जिस प्रकार, समुद्र की लहे समुद्र मं से उस्ती 
हे श्रौर वापस समुद्र में ही जाकर समा जाती हूं । इसी प्रकार जो लहर 
का समुद्र के साथ रिश्ता है, वही मालिक के भक्तों का, सन्तो का उस 
मालिक से रिष्ता होता दै । सन्तं उस सतनाम के समुद्र की लहर होते 
हं जो दुनिया मे श्राकर हमारे खयाल को शब्द या नाम के साथ 
जोड़कर, बल्कि हमको साथ ले जाकर, उसी सतनाम के समद्र में 
समा जाते ह । परमात्मा जव हमे देह के बन्धनो से षटुडाना चाहता है 
तो वह खद सतगुरु के श्रन्दर बैठकर, हमारे खयाल को शब्द के साथ 
जोड़कर हमे वापस ले जाकर श्रपने में ही मिला लेता है । गुरु नानक 
साहिव फरमाते है-- 


"हरि का सेवक सो हरि जेहा, मेद न जानहु मानस देहा ।। 
जिडं जल तरंग उर्ठाहि वह मती, फिर सलिले सलिल समाइंदा ।।” 
फिर फरमाते ह-- 

“सतगुर विच श्राप रखीग्रोन कर परगट श्राखः; सुनाइश्रा ।1'' 


गुरु श्रौर परमात्मा एक ही है । दोनों मे सिफं इतना ही भेद दै 
करि परमात्मा गुर्‌ का टी वास्तविक स्वरूप है श्रौर गर मनष्य के चोलं 
मे परमात्मा है । जव तक परमात्मा, गुरु का रूप धारण करके ठम 
मनुष्यों के चोले मे हमारी सतह पर नहीं श्राता, बह हमारे साथ श्रपना 
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सम्बन्ध पदा नहीं कर सकता । परमात्मा गुरु के भनन्दर बैठ कर ही 
वोलता है । 
विन काया ब्रह्य कमे बोले । ब्रह्म बोले काया के श्नोले 11” 
गुरु नानक साहिव समञ्ञापे है-- 
गुरु महिं श्राप रघिग्रा करतारे ।" 
एक ग्रन्य स्थान पर लिखते है-- 
समुद विरोल सरीर ठम देचिभ्ना, इक वसतु म्रनूप दिखाई ॥ 
गुरु गोविद गोविद गुरू है, नानक भेद न भाई ।।” 
गुरु साहिव समज्ञाते है कि हमने शरीर के श्नन्दर शब्द की कमाई 
करकं देखा है क्रि परमात्मा श्नौर गृरु एक ही है, दोनों मे कोई श्नन्तर 
नटीं । फिर लिखते है, “गुरं परमेसर एको जान ।” मौलाना रूम 
फरमाते है-- 
"दर वणर रू पौण कदं भ्रस्त ग्राफ़ताव ।"" 
म्रथात्‌ मनुष्य के अन्दर (रूहानी) सूर्य ने खुद को छिपा रखा है । 
यही वुल्लेणाह समन्ञाते है, “मौला ्रादमी वन श्राया ।'' कबीर साव 
भी यही फरमाते है-- 
राम कवीरा एक है, कहन सुनन को दोय । 
दोय कर सो जाने, जे सतगुरु मिला न होय ॥" 
वाइविल म ईसा ममीह्‌ कहते है, “मुज्ञ मे विश्वास करो, मँ पिता 
मेहं म्रौर पिना मुञ्च म द ।'' (जोन १०:३८ तथा १४.११ ) । 
स्वामीजी महाराज भी यही फरमाते टै-- 
“राधास्वामी धरा नर रूप जगत में । 
गुरु होय जीव चिताये ॥।"' 
राधास्वामी से मतलव उस कूल मालिक सें है। नामदेवजी 
कहते है-- 
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श्राततम राम देह धरिरो, तन मन हरि को देखो ।। 
कहत नामदेव वलि बलि जाऊ, हरि भज श्रवर न लेखो ॥ 


शम्स तत्रेज का कथन है-- 


“ध्रा पादशाहे ग्राजम दर वस्तः बद मुहकम, 
पोशीदा दल्कं श्रादम यानी के वर दर ्रामद 


सच्चे गरु हमें बाहरी रीति-रिवाजों या परिपाट्यौं में नहीं 
साते, बल्कि भ्रन्दर शब्द की कमाई करने का तरीका वतलाते हुं । 
पूणं गुरु हमें श्रपने शरीर कं प्रन्दर ही ग्रसली घर जाने का रास्ता 
दिखाते है । गुरु नानक साहिव समञ्नाते ह-- 


चर महिं घर दिखलाई देइ सो सतिगुरु पुरख सुजान ॥। 
पंच सबद धुनकार धुन तह वाजं सवद निसान ।}'` 


यही स्वामीजी महा राज का ग्रनुभव है-- 
“चर में घर गरु दिखलावें । धून शब्द पांच बतलावे 11" 


महात्मा समज्ञाते हं कि हमारे निज घर सचखण्ड कं माग म 
हमारे ्रन्दर पाच मंजिल हं । हजरत ईसा ने भी यही इणारा किया 
है, “मेरे पिता के घर मे वहूत से निवास स्थान हं" (जन १४२) । 
हरएक मंजिल का ग्रपना-प्रपना शब्द या धुन है । सच्चा गरु हमे उन 
पाच मंजिलो से ले जाकर, पाँचों शब्दों या धुनों से जोड़कर परमात्मा 
तक पहुंचा देता ह । श्रसलं मे णनब्द तो एक ही ह, परन्तु हूर मंजिल 
मे उसकी श्रलग-श्रलग भ्रावाज है भ्रौर ्रलग-ग्रलग प्रकाण है । उदा- 
हरण के तौर पर, एक नदौ श्रपने स्रोत से निकलती है ग्रौर समद्र में 
जाकर समाती है । लेकिन, उस नदी की भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न- 
भिन्न श्रावाज होती है । जहाँ से निकलती है वहां उसकी ग्नौर श्रावाज 
है, जिस समय वडी-वडी चद्रानों ग्रौर खों में से गजरती है उसकी 


= अ 
“उस महान वादशाह्‌ नं हम वाहर निकाल कर दरवाजा पक्के 


तौर पर्‌ वन्द कर दिया है । फ़िर वह ग्रादमी की पोशाक में छिप कर 
खद ही दखाजा खोलने ग्रा गया दै । 
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भ्रावाजश्रौर है, जब वह्‌ ज्ञरना वनकर गिरती है तो भ्रावाज वदल 
जाती है, जव वह॒ मैदानो मं फंलती है उसकी श्रावाज श्रौर हीहो 
जातीदहै रौर जव वही नदी समुद्र मे समाती है तो प्रावाज भिन्न हो 
जाती है । परन्तु हर जगह्‌ नदी एक ही होती है । कबीर साहिवभी 
म्रपने प्रसिद्ध पद “कर नैनो दीदार महल मे प्यारा है" में पाँच 
शब्दो का जिक्र करते हें म्रौर शब्द की साधना पर जोर देते ह-- 
साधो सवद साधना कीजै । 
जा सवद से परगट भगे सव, सोई सवद गह्‌ लीजै ।।'' 
मौलाना रूम साहिव फरमाते है-- 
` वहतम फलक नौवत पंज यावी, 
चाखेमा ज शण जहत वरकन्दा वाणी ।'” 
कि जवत्‌ नीचे के छः चक्रो से निकल कर सातवें श्रासमान मे 
प्च जायेगा तो वहां पांच नौवते वजती हुई सुनेगा । इसी प्रकार 
शम्य तवरे श्रपने कलाम मे लिखते है-- 
खामोश पंज नौवत विशनौज ग्रासमान, 
कां अ्रासमाने वेषं जां हपतो ई शण श्रामद'' 
क्रि खामोणी के साथ भ्रासमान की. पांच नौवतें या धुने सून । 
वह ग्रासमान हमारे सात प्रासानां ग्रौर छः चक्रों के परे है । फिर एकः 
ग्रन्य स्थान पर लिखते है-- 
हर रोज पंज नौवत बर दरे ऊ, 
हमे को वन्द कोस कितब्रयाई ।'" 
कि हर रोज उसकं दरवाजे पर पांच खुदाई नक्कारे बजते हं । 
भ्रानन्द साहिव में हम रोज पठते टै-- 
“वाजे पंच सवद तित घर सुभागे ॥ 
घर सुभागे, सबद वाजे, कला जित घर धारीग्रा ॥ 
पंच दूत तुध वसि कीत, काल कटक मारिग्रा ॥।'' 


कवीर साहिब फरमाते है-- 
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“पंजे णवद अरनाहुद वाजे, संगे सारिगपानौ ॥ 
कवीरदास तेरी ग्रारती कीनी निरंकार निरवानी ।}'' 


बेणीजी ग्रन्थ सादिव मे फरमाते टै 
“पंच सवद निरमाइल वाजे, लके चवर संख घन गाजे ।। 
दल्‌. मल्‌ दैन गुरम॒खं गियान, वेणी जाचे तेरा नाम ॥' 


पूं सर 


0 


= 


पूरा गुर्‌ वही है जो टन पांच शब्दों केद्वारा हमें श्रपने सच्चे 
घर ले जाता है । स्वामीजी महाराज भी ग्रपनी वाणी में यही लिखते 
है किं शव्द स्वरूपी, शव्द-गरभ्यासी गुरु की ही तल श करनी चाहिये- 


“गुरू सोई जो शव्द सनेही, । शब्द बिना दूसर नहिं सेई ॥ 
शव्द कमावे सो गुरु पूरा । उन चरनन कोहोजा धूरा ॥ 
श्रौर पहिचान करो मत कोई । लक्ष ग्रलक्ष न देखो सोई ।। 
णव्द भेद लेकर तुम उनसे । शब्द कमाग्मो तुम तन मन से ।1'* 


हजरत ईसा भी यही कहते है कि भ्रगर पूरा महात्मा नहीं होगा 
{तो वह्‌ खुद ग्रपने शिष्यो के साथ डव जायेगा । फरमाया है, “श्रगर 
म्रन्धा श्रन्धे का मागे-दशन करेगा, तो दोनों गड्ढे मं गिरेगे'' (मेध्य 
१५.१४) । गुर्‌ नानकं साटिव भी यही समञ्ञाते है-- 
“सतगुरं पूरा सवद मुनाए । म्रनदिन भगति करहु लिव लाए 11" 
पल्‌ साहिब भी यही कहते टै-- 
“धुन भ्राने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव ।" 


पूरे ग्रौर सच्चे गुरु कौ यही पहचान है कि वे हमारी ्रात्मा को 
प्रनहद शब्द कं साध जोड देते व । जिसे एेसा गुरु मिल जाता है वह 
ग्रपने ्रन्दर उस शब्द की ऊंची श्रौर मीठी ग्रावाज को सुनना शुरू 
कर देता है, जो कि शुरू-णुरू मे घण्टे की भ्रावाज के समान होती है । 
गुरु अर्ज नदव लिखते हे “वण्टा जाका मुनि चह कुट ।'' गुरु नानक 
साहिव पूर्‌ गर्‌ की महिमा में फरमाते है- प. 
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कटु नानक जिम सतिगुर पूरा । वाजे ताके ्रनहद तरा ॥ 
श्रागे फरमाते .है-- 
` अखंड कीर्तन तिन भोजन चुरा । कटू नानक जिन सतिगुरु पूरा 1" 
वह ग्रनहद शब्द ही, गरनन्त श्रौर कभी वन्दं न होने वाला श्रौर 
ऊॐचा ओ्रौर सच्चा मंगीत दै । वह्‌ शब्द ही हमेणा हमारे श्रन्दर गुंजने 
वाली ईश्वरीय ःग्रावाज टै । सच्चे गुरं श्रयने सेवक को उस शब्द 
को सुनने काभेद गओरौर तरीका वतलाते है, उस श्रनहद शब्द को 
म्रन्तर में सुनने प्रौर उसी मे जाकर समाने की रीति वतलाते हं ¦ 
गुरु खुद उस खब्द या नाम के साथ जुड़ा होता है । वह हेमे भी उस शब्द 
यानाम के साथ जोड़कर परमात्मा मं लीन कर देता है । हजरत 
ईसा नेभी यही इणारा क्रियादहै कि तुम मेरे ग्रन्दर समाये हए हो 
मे उस परमात्मा के अन्दर समाया हृ्रा हूं, इसलिये तुम भी उम 
परमात्मा के अ्रःदर समाये हृए हो । वे इस प्रकार कटने है, ` जिसने 
म॒घ्र देखा दहै उसने पिता को देखा है 1 क्या तुम सच नहीं मानते किम 
पितामेम्रौर पिता मेरे श्रन्दर है।'' (जांन १४.६-१०) । 
स्वामीजी महाराज लिखते टै-- 
““णब्द भेद तुम गुर्‌ से पाग्रो । शव्द माहि फिर जाय समाग्रो 11“ 
वास्तव म गुर्‌ का ्रसली रूप शब्द ही है । शरीर तो उस शब्द ने 
सिप, दुनिया के जीवों को समल्ञाने-वुञ्चाने रौर चेताने के लिये ही 
धारण कर राद । ग्रौरन टी जीवां का प्रसली रूप यह्‌ शरीर है। 
यह शरीर तो गुरु भौर शिष्य दोनों को ही यहीं छोड़ जाना है । शिष्य 
का ग्रसलीसरूपमभी ग्रात्माहै, जो म्रन्त मे जाकर उस ब्द मेही समा- 
मरेगी । गरु अ्रपना शरीर छोड देने के वाद भी णब्द-स्वरूप से शिष्य 
की संभाल करता है । वाइविल मं हजरत ईसा कहते हं, “ये वाते मने 
तुमसे कटी जव कि म तुम्हारे साथ मौजुद हं । लेकिन वह सान्त्वनां 
प्रदान करने वाला (णब्द) जो करि पवित्र भ्रात्मा दै, जिसे पिता 
मेरे नाम मे भेजेगा व तुम्हे सव. वाने सिखाएगा ग्रौर जो क्छ मैने 
तुमसे कहा .है वह सवर तुम्हं याद दिनाएया ।'' (जोन १४.२५-२६) 
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भर्थात जव मै इस शरीर को छोडकर चला जागा तो वह्‌ मालिक 
मेरे नरानी स्वरूप म उस शब्द को तुम्टारे श्रन्दर प्रकट करगा श्रौर 
किरः रह नरानी स्वन्प तुम्हारी संभाल श्रौर रहनुमाई करगा । 


गर वास्तव मे णब्द ही है । जीवो के लिये वह्‌ इस दुनिया म शरीर 
धारण करके उनको मालिक तक पहुंचानं॒का जरिया प्रथवा माध्यम 
बनता है ग्रौर फिर श्रपना काम पूरा करकं उस शब्द म्‌ ही जा समाता 
है । इसी तरह मनुष्य की ग्रात्मा भा उस शब्द कीहीकिरणहैग्रोर 
किसी सच्चे ग्र को पाकर वह भी वापस उस ण्ब्दमहाजा समाती 
है । गुर नानक साहिव भी यदी फरमात ठ, णवद गुरू सुरत धुन 
चेला । 


जो सन्त पहले हो चक टै वे जरूर पूणं सन्त थ । परन्तु हम उन 
श्रव लाभ नही उटा सकते । हमें म्रव किसी जीवित देहधारी महात्मा 
की खोज करनी पड़ेगी । श्रगर कोई बीमार श्राज कटे कि उसे लुक 
मान हकीम से ्रपना इलाज करवाना दै तौ वह ग्रव उसका इलाज 
करने के लिये नहीं ्रायेगा 1 उसे किसी मौजृदा उक्र या हकीम 
के पास जाना पडेगा । अ्रगर कोई सक्छ कटे विः वरहे प्रपन मुदम 
का फैसला महाराजा रणजीतसिह से करायगा ता प्रव महाराजा 
रणजीतमिह तो उसका फमला करने नहीं रा सकते । उसे प्राज किसी 
मौजदा न्यायाधीण या हाकिम की ्रदालतम ही जाना हागा । श्रगर 
कोद स्त्री कटे कि वह राजा विक्रमादित्य से शादी करना चाहती 
तो राजा विक्रमादिट तो उससे शादी करने नहीं ग्रायेगा । ग्रतणएव 
जिस प्रकार ववत का हकीम, वक्त का हाकिम श्रौर मौज्‌दा पति ही 
इस समय काम श्रा सकते है, इसी प्रकार हमे भी मौज्दा गुरु कीही 
जरूरत है प्नौर उसी से हमारा काम उन सकेगा । यही इशारा 
हजरत ईसा ने बाइविल में जोन दि वेपटिस्ट कं बारे मे किया है-- 


“वह्‌ तो जलता श्रौर चमकता हग्रा ज्योति-पुज था श्रौर तुम्हे 
एक वक्त तक उसको “ज्योति में मगन होना मंजूर था 1" (जान 
५:३५) | 
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फिर ्रपने वारे मेँ हजरत ईसा खुद विलकुल साफ लप्जो मं 
कहते है, “जिसने मून भेजा है मृञ्ञे उसका काम करना जणू्री है 
जव तक कि दिनै (मेरे जीवन-काल में); रात प्राती दै, जव कौई 
मनुष्य काम नहीं कर सकता । जव तक मै दुनिया मे ह, मं दुनिया 
की ज्योति हूं ।'' (जान &:४-५) 

गुरु कौ जरुरत सिफं इसलिये दै कि वह हमारे जेसा मनुष्य होकर 
हमे हर चीज भ्रच्छी तरह समञ्चा सकता है । भ्रगर हम मौजूदा गुर 
के वगर ही मालिक की भक्ति कर सकते तो जिन पुराने महात्माग्रो 
की हम भ्राज टेक लिवे वैटे ह, वे क्यों देह मे प्राते । वे श्रपना काम 
करके फिर उसी परमात्मा के स्तर पर जाकर उसी मेँ समा गये हे । 
ग्रव तो हमें उस जीवित देहधारी महात्मा की जरूरत टै जो हमारे 
जसा मनुप्य होकर हमें समज्ञाये । संसार का कोई भी कायं हम 
उस्ताद या शिक्षक के वगैर नहीं सीख सकते । हम देखते हं कि इजी- 
नियरिग ग्रौर डँ्टरी पर लोगों द्वारा लिखी कितनी खोजपूणं पुस्तके 
पुस्तकालयों मे मरी पडी है, परन्तु कोई व्यक्ति एसा नहीं मिलेगा 
जो उन किताबों को पढ़कर ही इंजीनियर या डाक्टर्‌ वन गया 
हो । पन्द्रह-वीस साल शिक्षकों की संगति करक, मेहनत करकं इन 
वरिद्याग्रों की जानकारी प्राप्त होती है ग्रौर उसक्रं वाद व्यवहारिक 
ग्रभ्यास भी करना पड़ता है, तव कहीं जाकर इनका कुछ जान प्राप्त 
होता है। हमें वचपन सें ही हर मंजिल पर, हर कदम पर किसी 
शिक्षक या रहवर की जरूरत रही -ै.1 रूहानियत का व्रिषय तौ वहत 
ही पेचीदा है । जव तक मं कोई एसा रह्वर या मागंदणंकर न मिले, 
जो प्रन्दर की रूहानी मंजिलों पर गया हो ग्रौर हम उसकं भ्रनुभव 
से फायदा न उठाये, तव तक हम कभी भ्रन्दर एक कदम भी नहीं 
जा सकते । वेशक हमारा श्रसली गुरु वह शब्द या नाम है जो क्रि हमारे 
सवकं म्रन्दर दै । परन्तु फिर भी हम उस शब्द को श्रपने.अरन्दर 
पकड़ नहीं सकते, जब तक वही शब्द या नाम दह धारण करकं अर्थात्‌ 
मनष्य के चोले में गरू के रूप में प्रकट होकर हमारी मदद न करे । 
गरु नानक साहिव फरमातें हं-- 


वानी गरू गरू है वानी विच वानी प्रमृत सारे । 
गरु वानी कटे मेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे ॥ 


सतगरु णव्द टै ओओर शव्द टी सतग॒रु टै । उस णव्द कं ग्रन्दरही 
ग्रसली भ्रमत है । ` सतसरु ग्रपने शिप्यों को मेणा उम शव्द कीग्रोर 
ही प्रेस करते है 1 शिष्य उनके ग्रादेण मं चलकर ग्रपनं द्धयालको 
शब्द मे जोडता दै । लेक्रिन मुक्तिक्वल देट्धरारी गरहौ दं सक्ता 


है । 


हम मनुष्य हे टसनिये ट्म मनुप्य को हू गुरं चाहते ह जिससे 
हम सवर कृ पू सकं, बोल सक, जिसमे प्यार कर सकर प्रौर जा हमारे 
गरन्दर उम शव्द की धारा को प्रकट कर सकं । गृजरे हए महात्मा या 
उनकी निखी पूरस्तके यह काम नहीं कर सकतीं । वे महात्मा पूणं धे 
म्रौर जो उनकी संगति मे ग्राये उनको वे फायदा पहुंचा गगरे । जव तकर 
हमने परमात्मा को नदीं देखा हम उससे क्रिस तरट्‌ प्यार कर सकते 
हं ? यह मानना क्रि हम परमात्मा से प्यार कर रटे, सिप हमारे 
मनकी भूल दै । इसी प्रकार जो महात्मा पहले हौ चकं हं उनसे हमारा 
प्यार करना भी मनकी एक ज्ूटी ग्रोर व्यथं की कल्पना मना हे है, क्योकि 
श्रव दे परमात्मा के पान पहुंच चुके हे, इम दृनिया मे नहींटे, हमारा 
उनके साथ क्रिमी प्रकार्‌ भी सीधा सम्वन्ध स्थापित नहीं दो सकता । 
श्रव तो कोई जिन्दा देटृध्रारी गुर्‌ मिले तव ही हमारा उसके साथ 
प्यार पेदा हो मक्ता ग्रौर्‌ उसक्रा प्यार हौ हम परमात्मा करे 
प्यार मे लगा सक्ता ह । 


~~” सच्चे श्रौर पूरे गदा प्रकारके हातेद ! एकतवे जो सीघे 


सचखड स श्रातं ह्‌ र जन्मसे ही सन्तहातेहं । द्यरेवेजो णब्द 
का ग्रभ्यास करके ग्रपने गुर की दग्रा-मेहर्‌ मे मचणंड तक्र पर्हेच 
जाते हे शौर श्रपनी जिन्दगी महौ सन्त वन जाते ह । जव हम सतगु 
की शरण प्राप्त करते ह्‌ तोवे हमं नाम देकर वेफिक्र नहीं टौ जाते 
बल्कि हमे ध॒र-धाम पहुचाने के जिम्मेदार हाते ह । गर्‌ च्र्जन साहिव 


फरमाते ह्‌, "गुरु मरे संग सदा ह नाने 1" फिर फगमाते है-- 


= 1 गं 
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गुरु की दात न मेटे काई। जिस वखमे तिस तारे सोई ।।" 
हजरत ईसा कहते टे, “श्रौर मं उन्दे श्ननन्त जीवन दता हृं ग्रौर 
वे कभीनष्टन होगे श्रौर कोई उन्हं मेरे हाथ से छीन न सकेगा ।'' 
(जनि १०:२८) 
जिन पर सतगुरु श्रपनी छाप लगा देते है, उनको मत्य के वाद 
यमदूतो के साथ नहीं जाना पड़ता ।. वे नाम की जो वच्शिण करते हे 
उसे कोई नहीं छीन सकता । एक ग्रन्य स्थान पर हजरत ईसा ने 
जोरदार लप्जो मे कटा दै, “पृथ्वी श्रौर श्राकाश मिट जायेगे पर मेरे 
णब्द कभी नहीं मिट सकते ।'' (मेध्य २४:३५) ्र्थात्‌ यह्‌ जमीन 
ग्रौर प्रासमान चाहे नष्ट हो जाये, लेकिन मेरा दिया हूभ्रा शव्द कभी 
व्यथं नहीं जा सकता । इसी प्रकार स्वामीजी महारीज फरमाते है-- 
“सन्त डारिया बीज घट धरती जिस जीव के । 
को श्रस समरथ होय, जो जारे उस बीज को ।।'' 
पांचवीं पातशाही गुरु भ्रजुं नदेवजी भी फरमाते है-- 
“मेरा गुर परमेसुर सुखदाई । 
पार ब्रहम का नाम दृडाए भ्र॑तहि. होइ सखाई ।। 
एेसे सतगुर मृत्यु के समय सेवक का खद लेने श्राते टै ्रौर 
यमदूतौ के साथ नटीं जाने देते । सतगुरु हमारे सच्चे दोस्त श्रौर रधक 
ह, सिफं इस दुनिया मं ही नहीं वत्कि मौत के वक्त भी वे ही श्रपने 
नूरी स्वरूप में हमारी मदद श्रौर रणखवाली करते हं । गुरु नानकं 
साहिव फरमाते हे-- 
"सजन से ही नाल म चलदिग्रां नाल चलंन । 
जित्थे लेखा मंगीएे तित्थं . खड दिसंन ।"' 
गुरं प्र्जुनदेवजी का कथन है-- । 
“नानक कचडिश्रां स्रो तोड़, दंड सजन संत पक्किग्रां । 
ग्रोए जीवंदे विषह, ग्रो मोडग्रां न जाई छोड 1" 
दुनिया में हमारे बहुत से रिश्तेदार, दस्त, मित्र हमसे जीते जी 
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ही भ्रलग हो जाते हँ । श्राविर तक तो यदा-क्दा ही कई दोस्त 
मृष्किले से रहता टै । लेक्रिन, सन्त वे ग्रमलौ दोस्त हे, जा मन्यु के 
समव भी टमं नही छात, वल्कि हमें यमदूत के पजा से भी डत 
हं । एमे सतगुरु की णरण मेँ प्राने के वाद हमारा धमराज का हिमाव- 
कितव न्म हो जातादे। गर माहिव फरमातेरदै-- 
"धरमराइ दर कागज फाड़, जन नानक संखा समज्ञा ।। 
फिर लिव्रते दं-- 
“सिमर नाम किलविख सव काटे । धरमराडइ के कायद फाटे ।।' 
ग्रौर 
शधरामराद अरव क्रा करेगो जो फारिग्रो सगलो लेखा 1।'' 
वाइविल में हजरत ईसा कहते हँ धन्य हें वे जो प्रभु का णब्द 
सुनते प्रौर संभालते हँ ।” (ल्य॒क ११.२८) 
ग्रागे फिर कहते हे, “जो मेरा शब्द सुनता दवै........उसका जवन 
धवल वह मृत्यु से पार होकर जीवन मं प्रवेण कर चुका दै" 
(जान ५:२४) । भ्र्थात्‌, जिनको मै उस शब्द ने जोड़ दता टं वे मौत 
के पंजे से हमेणा के लिए छटकर अ्रनन्त जीवन प्राप्त कर लते हें । 
एसं सन्त दूलेभ हे, परन्तु वे संसार मे हमेणा मोज॒द रहते टै 
हरएक युग मे सच्चे जिज्ञासप्रों को शब्द या नाम का रन्ता वरतानं 
लिये वे ग्राते रहते ह । गुरु नानक साहिव लिखते है-- 
“जुग जुग सन्त मले प्रभ तेरे 1\" 
नहीं कि पूणं महात्मा किसी खास समय या काल मेँ ही श्राते 
दैयावेक्रिसी खास कौम या खास मत्कसे वधे हप होतेह हरक 
युग म महात्मा हीत ्राये है ग्रौर वे किसी भी कौम, मङहव या मल्क 
मं ग्रा सक्तं हं । गुरु साहिव फरमाते है-- 
ट्र जुगा जगा जुग जृगो जुगो सद पीड गुर्‌ चलंदी ।।'" 
“जुग जुग पीड़ौ चले सतिगुर की, जिन्नी गुरमुख नाम धिग्रा्ा।।" 


। 
के 
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एक समय में एक मे श्रधिक महात्मा भी द्ा सकते हूं । एेसं 
महात्मा दुनिया में समाज ग्रा जाति पर वोल्ञ वनकर नदीं प्राते वल्कि 
ग्रपनी मेहनत की कमाई करके संगत की मुफ्त सेवा करते ह । गुर 
नानक सादहिव ने खद श्रपने हाथों से खेती की, म्रपने वाल-वच्चोौं को 
परवरिण की ्रौर संगत की मुप्तसेवाकी। श्राप श्रपनी वाणी मं 
समघाते है-- 
"गुर पीर सदाए मंगण जाए । ताके मूल न लागौ पाए । 
घाल खाए कु हत्थो दे । नानक राह पष्ठाणे से 11" 
कि ग्रगर कोद ग श्रौर पीर वनकर श्रपने शिष्यं प्रौर सेवकं 
से मांगता फिरता है, तो उसके पैरों पर मत्या ही मतटेको। जो 
महात्मा खुद ग्रपनी मेहनत कौ कमाई करके श्नपना जीवन विताता 
है ग्रौर संगत की मुप्रत सेवा करता है, एसे महात्मा की खोज करनी 
चाहिये । हजरत ईसा भी वाइविल मं कहते ह, “'तुम्हं मुफ्त मिला टै 
मुफ्त ही दो 1" (मथ्य १०६८) 
कीर साट्व के जीवन के वक्तान्तों से पता चलता टै कि प्रापने 
सारी उमर कपडे बुनकर गुजारा क्रिया, श्रपने वाल-वच्चो की परवरिश 
की ग्रौर साध-संगत की मुप्रत सेवा की, हालाकि णाह वलख वृखारा 
जसे श्रापके सेवक भे जो भ्रापको दुनिया कौ हर नियामत श्रौर श्राराम 
दे सकते थे । श्राप ग्रपनी वाणी मे लिखते है-- 
'"सिष तो एेसा चाहिये, गुर को सरवस देय । 
गुरु तो एेसा चाहिये, सिष का कष्‌ न लेय ॥। ' 


फिर फरमाते है-- 
“मर जां मागं नी, भ्रपने तन के काज । 
परमारथ के कारने, मोहि न रावे लाज ॥।'' 
सन्त-महात्मा हमारा रुपया-पेसा दुनिया कें फायदे में लगा दंते 
है, ताकि हमारी कमाई नेक प्रौर सफल हौ सके । परन्तु श्रपने लिये 
कभी किसी के श्रागे हाथ नहीं पसरते । स्वामीजी महाराज भी 


1 


ग्रपनी वाणी मे यही फरमाते ह-- 


गर नहीं भखा तरे धन का । उन पे धन है भक्ति नाम का ॥ 
परर तेरा उपकार करावें । भघे प्यास को दिलवावे | 


1) 


महात्मा रविदाम ने सारी उमर जृतियां गाँटकर गुजारा किया 
हालांकि राजा पीपा, जो क्रि एकः क्षत्रिय राजा धा, ग्रापका सेवक धा 
ग्रौर मीरावार्ई भी, जो कि मेवाड्‌ कौ रानी थी, ग्रापकी शिप्या थी । 
मीरावाई के जौवन-वृत्तान्त मे प्राता दहै कि उसे विरादरौ वालोंनें 
ताने सूनाये कि तू तो महलों मं रानी वनी वटी है ्रौर तेरा गुरु जृतिर्यां 
गांठने का काम करता है । सेवकों के लिये ग्रपने गुरुके वारेमेताना 
सुना वडा मुष्किल है । उसने एक कीमती हीरा लेकर रविदास जी 
कै पास जाकर श्रजंकी किदे गुरुदेव ! लोग मुञ्ने ताने सुनाते हं। 
श्राप इस हरं को वेचकर श्रपने लिये एक भ्रच्छा मकान वनाकर्‌ 
इज्जत की जिन्दगी वसर करे । लेकिन महात्मा रविदास ने समञ्ञाया 
किवेटी । मृज्ञेताजो कृ मिना है वह्‌ इन ज॒तियीं के गांटने ग्रौर्‌ 
इस कुड के पानी से मिलाहै। मुञ्ने इस टीरे की कोई जरूरत नहीं । 


महात्मा खुद मिसान वनकर दिखाते टे कि किंस तरह दृनिया मे 
रहते हए, दुनिया के काम-काज करते हए मालिक की भक्ति करना 
रै । वे यह नहीं कटते कि घरवार छोडकर जंगलो-पहाड़ों की श्रोर 
चने जाग्रा श्रौर सन्यास प्रादि धारण कर लो। जंगलोपटाडों में 
जाकर हमारे ्रन्दर मालिक से मिलने कौ कोई खास णौक श्रौर प्यार 
पदा नहीं हौ जाता, क्योक्रि वही इच्छा, वही त॒ष्णाएं हमारे म्रन्दर ` . 
वहाँ मी द्री रह जाती दै । जिस समय फिर दूनिया का सामना करना 
पड़ता है, हमारी वे ही इच्छां हमे उंगलियों पर नचाना णरू कर टेती 
हे, बल्कि साधारण मनुप्या से भी हमारी हालत वरी श्रौर गयी-बीती 
हो जाती है। हम दुनियामं क्रिस चीज की जरूरतदहै? शरीर को 
कने कँ लिए श्रौर गरमी व सरदी से वचने के लिए कपडे की जरूरत 
है, पेट को भोजन की श्रौर रहने के लिए किसी कोटरी या मकान की 
जरूरत है । इन जरूरतों को हम जितना मी चाहं बढा ले याकम 
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कर लें; लेकिन जहां भी हम जाते है, ये जरूरतं हमारे साथ ही जाती 
हं । जंगलो-पहाडो मं जाने से क्या होता है । हम सफेद कपड़े उतार 
देतं हे, भगवे पहन लेते हँ । लेकिन कपडे की जरूरत तो फिर भी 

महसूस हई । एक ग्रपनी स्वी के हाथ का बनाया हू्रा भोजन छोडकर, 
लोगो के प्रागे जाकर पेट की खातिर हाथ फलाना पडता है, लेकिन 
पेटनेखानातो फिरमभीर्मांगा। श्रपने घर का सुख श्रौर ग्राराम 
छोडकर गृफाग्रो स्रौर कन्दराग्रोंकाया किसी श्राश्रम का सहारा 
लिया । सिर ढकने के लिए किसी न किसी जगहकीतो फिरभी 
जगूरत पड़ी । हमसे उन चीजोंमें से कोई भी चीज नहीं ष्टी, 
उलटे हम श्रमना बोञ् समाज पर डाल देते हैं श्रौर ग्रालसी बन जाते 
। लोगों की कई तरट्‌ की ख॒शामदे करनी पडती हें श्रौर कई तरह 
के अट-सच श्रपने पेट की खातिर बोलने पडते हं । महात्मा समज्ञाते 
हें कि दुनिया में हमे सूरमा ग्रौर बहादुर बनकर रहना है । दुनिया 
मे रहते हए भी दुनिया की गन्दगी ग्रौर वासनाग्रो मे नहीं फंसना है । 
गुरु नानक साहिव बड़ी श्रच्छी मिसाल देकर समन्ञाते दै-- 
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“जसे जल महि कवल निरालम म॒रगाई नैसाणे । 

सुरत णवद भौ सागर तरीएे नानक नाम वखाणे ॥” 
जिस तरह कमल का फूल पानीमे पैदा हाता है पर पानी से 
वाहर रहता है, हालांकि उसकी नाल श्रौर जड पानी के ग्रन्दर होती 
है, जिस प्रकार मुर्गाबी (जल-कुककुट) पानी के श्रष्दर रहते हृए भी 
| सूखे परो से उड जाती है, इसी तरह हमे भी दुनिया मे रहते हूए श्रन्तर 
मे प्रपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़कर इस भव-सागर से पार हाना 
है । एक मक्खी जो शहद के किनारे पर बेटती है शहद का स्वाद भी. 
ले लेती है ग्रौर सही-सलामत उड भी जाती है। लेकिन प्रगर वहु 
णटद के व्रीच में वैट जाय तो तड़प-तडप कर ग्रपनी जान दे देतौ है । 
दुनिया मेँ हमे इस प्रकार रहना है जिस प्रकार एक विवाहिता लडकी 
ग्रपने माता-पिता के पास रहती है । वह्‌ माता-पिता की सेवा भो 
् करती है, श्रपनी सखियो-सहेलियों के साथ खेलती ग्रौर उनमे वात 
| च. चीतभी करतीहै श्नौर घर का काम-काज भी करती है। लेविन 


स 





८६ 


माता-पिता के घर रहते हुए भी वह ग्रपने पति को कभी नहीं भूलती । 
उसका मन सदा श्रपने पति के चरणो मेँ लगा रहता है । इसी प्रकार 
हमे भी दुनिया मे रहते हुए, दुनिया के लेन-देन का हिसा त्म करतें 
हए ॒श्रपनी लिव उस मालिक की भक्ति श्रौर प्यार मे लगाए रखना 
है । श्रतएव तत्वे महात्मा हमें यही उपदेश देते है कि श्रपने घरवार 
में रहते हुए, ्रपने हाथों की मेहनत की कमाई करते हुए मालिक की 
भक्ति करो । हमे एसे महात्मा की खोज करके उन्हीं से णब्द या 
नाम का भेद लेना है । गुरु नानक साहिव फरमाते है-- 
॥ क | 2) 
` संतह॒ गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई ॥ 
सच्चो भक्ति ओर पुजा 
गर्‌ श्रमरदासजी का कथन है-- 


सच्चे सवद सची पत होई ।। विन नामे मुकति न पावै कोई ।! 
विन सतिगुरं को नाड न पाए प्रभ एेसी वणत बनाई = ॥ 
श्रथात्‌ मालिक ने ्रपने भिलने के लिये यही कानून वनाया दहै 
कि सच्चे शब्द या नाम की कमाई के वभर हम केभी भी मुक्ति प्राप्त 
नहीं कर सकते ग्रौर सतगुरु के विना हमें नाम की कमाई करने करे 
तरीके प्रौर साधन का पता ही नहीं लग सकता । हजरत ईसा भी 
दस रोर इशारा करते ह, “मे तुञ्से सच कहता हं, जव तक मनुष्य 
दवारा जन्म नहीं लेता, वह खुदा की वादशाहत॒ नहीं देख सकता"' 
(जोन ३:३) । नया जन्म लेने से मतलव उस नाम या शब्द सें 
लगना दै, जिसे पाकर इस नाशवान संसार से हमारा सम्बन्ध टूट 
जाता है प्रौर हम ग्रपने परम पिता परमात्मा के घर जाने क हक्रदार 
वन जाते ट । जसा कि गुरु नानक साहिव ने श्रपनी वाणी में 
फरमाया है-- 
“सतिगुर कं जनमे गवन* मिटाडग्रा ।1 
एक शौर स्थान पर हजरत ईसा फरमाते है, “श्रव उस शब्द के 
° श्रावागमन भ 
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हारा जो सैने तुमसे कहा है, तुम शुद्ध हो ” (जन १५३) । ्र्थाति 
मैने जिस शब्द से तुम्हें जोडा दै उसने तुम्हें पापों के भार से सक्त 
कर दिया है । 
वह मालिक खुद-मुख्तार है, स्वाधीन है, जो चाहे ्रपनें मिलने 
का तरीका वना सकता है । इसमे किसी का कोई दखल नहीं । जो 
भक्ति उस परमात्मा को मंजूर है, वह्‌ शब्द या नाम की कमाई है \ 
गुर नानक साहिव समज्ञाते ह-- 
“विन नामे होर पूज न होई, भरम भुली लोकाई ।।” 
कि दुनिया व्यथं प्रमो मं फंस कर इस चौरासी के जेलखाने में 
भूली हुई भटकती फिरती है । उस नामके वगैरतो मुक्तिका कोई 
श्रौर रास्ता ही नहीं है । फिर समज्ञाते है-- 
“नाम्‌ विसार चले श्रन मारग, भ्र॑त काल पष्ठताई ह्‌ ।।”' - 
नाम की कमाई करने का रास्ता छोड कर श्रगर हम किसी अ्नौर 
सस्ते पर चलनं की कोशिश करते हँ तो घ्रन्त मे मृत्यु के समय पछताना 
पडता है कि यों ही श्रपने-कीमती समय को व्यथं कौ वातों भं नष्ट 
कर दिया । श्राप फिर समज्ञाते ह 


“विन नामे दर ढोई नाहीं, तां जम कर खुभ्रारी 1” 


शब्द या नाम की कमाई के बगैर मालिक के दरबार मे जाने 
की क इजाजत नहीं मिलती श्रौर यमदूतों के हाथों खराव होना 
पड़ता है । यही स्वामीजी महाराज समज्ञाते है-- 
“गुरु कहं खोल कर भाई । लग शब्द भ्रनाहद जाई ॥ 
विन शब्द उपाव न दूजा । काया का टे न कूजा ॥1“ 


शब्द या नाम की कमाई के सिवाय ग्रौर कोई उपाय ग्रौर तरीका 
नहीं है जिससे किं हम देह के बन्धनो से छुटकारा प्राप्त कर सकं । 
वाकी जितने भी साधन जप-तप, पूजा-पाठ, दान-पुण्य वगेरटर है, 
सव का फल हमे जरूर मिलता है । लेकिन उनका फलः नेने के {लय 
हरमे फिर से देह के बन्धनो मे श्राना पड़ता है । जेसा किं पहले कहा 


न 


जा चुका है, हम राजा-महाराजा होकर ग्रा जाते है, सेट-साहूकार 
बन जाते है, जाति, धमं श्रौर देशो का णासन प्राप्त करके श्रा जाते 
ह । ज्यादा से ज्यादा बैकुण्टो-स्वर्गो तक पर्ुंच जाते हं । लेकिन ये 
भी भोग-योनियां है, किसी नियत श्रवधि के लिये ही हं । उसके वाद 
हमे फिर इसी चौरासी के जेलखाने मे प्राना पड़ता है । परन्तु नाम 
की कमाई हमें हमेशा के लिये देह के बन्धनों से मुक्त कर देती है । 
गुर नानक साहिद का कथन है-- 
“सच्चं उरे सभु को, ऊपर सच ग्राचार ।।” 


कि इन सव चीजों का फल शब्द की कमाई के फल के नीचे रहता 
है यानी हमे कालं के दायरे मे ही रता है । शब्द की कमाई का फल 
सबसे ऊंचा है । वह हमे काल के दायरे से पार ले जाता है; क्योकि 
वही चीज हमें मन ्रौर माया की सीमासेपारलेजा सकतीदहैजो 
मन श्रौर माया की सीमाके परे सेश्राती हो । वह्‌ शब्द सचखण्ड से 
उठता है । काल की सीमा ब्रह्य प्रौर त्रिलोकी तक है । इसलिये, हम 
शब्द को पकड़ कर काल की सीमा से पार चले जाते है । 

स्वामीजी महाराज फरमाते ह-- 


“शब्द कमाई कर हे मीत 1 शब्द प्रताप काल को जीत ॥ 
णब्द घाट तू घट में देख । शब्दहि शब्द पीव को पेख ॥ 
शब्द कमं की रेख कटावे 1 शव्द शब्द से जाय मिलावे ॥ 
शब्द विना सव कूटा ज्ञान । शब्द विना सव थोथा ध्यान ॥। 
ब्द छोड मत प्ररे ग्रजान । राधास्वामी कहं वान ।।”' 

गुरु नानक साहिव भी यही कहते टै-- 

` हरि नामे तुल्ल' न पुजरई, सव डिटठी ठोक वजाए ।।' 


कि हमने भ्रच्छी तरह ठोक-वजाकर देख लिया है कि कोई वस्तु 
नाम-भक्ति की वरावरी नहीं कर सकती । फिर श्राप लिखते हे 
` सूहट पजर प्रेम के बोले बोलणहार ॥। 
मच चग ्रमृत पीए उड्‌ ताँ एकाः वार ।" 











८६ 


हमारी ्रात्मा तोते के समान है ओ्रौर यह शरीर .एक पिंजरे के 
समान है । जिस प्रकार तोता पिजरे से प्यार करके तरह तरह की 
वोलियां बोलता है, इसी तरह हमारी भ्रात्मा भी इस शरीर से प्यार 
लगाये वेटी है । कभी उसके श्रन्दर वैठकर रोती है, कभी हसती है 
कभी सख श्रौर कभी दुःख महसूस करती है । ्रगर हमारी ग्रात्मा 
इस देह का प्यार छोड दे ग्रौर इसके प्रन्दर परमात्मा ने जो सच या 
शब्द का भोजन रखा है, उसको ग्रहण करने लगे ग्रौर उस शब्द रूपी 
ग्रमृत को पीना शुरू कर दं तो यह्‌ हमेशा के लिये इस देह कै वन्धनं 
से प्राजाद टो जाये । शुरु प्रजन साटिव एक ग्रौर वड ग्रच्छी मिसाल 
देकर समञ्माते हे-- 

“ग्रनिक करम किए वहूतेरे, जो कीजे सो वंधनपैरे ॥ 
कुरुता बीज वीजे नहीं जम्मे, सभ लाहा मल गवाइंदा ।। 
कल जुग मे कोरतन परधाना, गुरमुख जपे लाइ धिग्राना ॥ 
ग्राप तरं सगले कुल तारे, टर दरगह्‌ पत सिग्रों जादा ।1" 

नाम की कमाईके वगैर जो भी साधन या तरीके हम म॒क्तिकी 
प्राप्ति के लिये श्रपनातेदे, वे हमं देह के बन्धनो म ग्रौर ज्यादा फंसा 
देते है । म्रगर हम धरती मे एक वे-मोसम का बीज वोते टता हम 
क्रितना भी हल चला ल, स्रच्छी से ग्रच्छी खाद डाल नलं ग्रोर पानी श्रादि 
समयपरदे,तोाभी वह फसल हमार घर नही ग्रा सकती, हमारी 
सव सेहत, वीज ग्रौर खच फिजूल चने जाते हँ । कलियुग म श्राकर 
जा मक्त प्राप्त करन का श्रमली वीज या तरीका है, वह शव्द यानाम 
की कमाई टै जिसके वार्‌ म टमं सिप पूर गरुसं ही पूरी-प्री जान 
कारी प्राप्त हो सकती है । स्वामीजी महाराज भौ तित ह-- 

"कलजुग करम ध्ररम नहीं कोई । नाम विना उद्रार न होई ।'' 
गुरु रामदास साहिव भी फरमाते है-- 
“कलजुग राम नाम बोहिथा, गुरमुखं पार लंधाई.'1। “ 


कलियग मं श्राकर अ्रगर कोई ऊँचे से ऊंचा. ध्रष्ट स श्रेष्ठ कमं 
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हेतो बहु सिफं नाम की कमाई है । इस वात को गुरु प्रमरदास साहिव 
श्रौर भी भ्रच्छी तरह समन्नाते हं-- 
“टस जग का धरम पटो तुम भाई ।। 
पुरं गुर सब सोज्ञी पाई ॥ 
एेथे श्रम्गे हरि नाम सखाई ।।'" 


चार यग एक दूसरे कं बाद चवक्रर लगा रहे हँ । हरएक युग नें 
हमारे जीवन की परिस्थितियां विलरकल अ्रलग-ग्रलग होती है । 
सत्तयुग मे हमारी उम्र बहुत लम्बी थी, हमारा स्वास्थ्य भी ग्रच्छा 
था श्रौर हमारा खयाल भी दुनिया मे इतना फला हृश्रा नहीं था । 
मामूली से इशारे से टमारा खयाल मालिक की भक्ति की श्रोर 
हो जाता था । जंसे-जेमे युग पलटते गये उस्र छोटी होती गई, स्वास्थ्य 
कमजोर होता गया प्रर खयाल भी दुनिया मं पूरी तरह फल गया । 
जो साधन हमे सतय॒ग मं काम देते ये, वे श्रव कलियुग मे काम नहीं 
दे सकते । कलियुग में तो कोई भाग्यशाली मनुष्य ही सत्तर या 
श्रस्सी साल गुजार जाता है, स्वास्थ्य भी इतना कमजोर है कि एक 
डेढ घंटे भी हम लगातार मालिक की भव्ति एकं भ्रासन पर बैठकर 
नहीं कर सकते ध्रौर खयाल भी इतना फला हुभ्रा है कि पांच मिनिट 
कै लिये भौ किसी विपय पर विचार करने के लिये हमारा मन पूरी 
तवज्जह्‌ के साथ नहीं टिक सकता । गुरु साहिव समज्ञा हैँ कि श्रगर 
हम कलियुग मे भ्राकर जिन्दगी के चन्द रोज सुख ग्रौर॒ शान्ति से 
गुजारना चाहते ह ग्रौर वापस जाकर परमात्मा सें मिलना चाहते 
हतो सिफं नाम की कमाईका ही रास्ता है। कलियुग में प्राकर तो 
महात्माम्रो ने वड़ी उदारतापूवंक नाम का प्रचार किया लं । 

हमःरा मन हमे उस शब्द या नाम की कमाई की ग्रोर॒जाने ही 
नहीं देता, बल्कि हमेशा पूजा-पाट, कम॑-कांड, जप-तप, दान-पुण्यः 
ग्रादि मेही लगायं रखता है । गुरु नानक साहिब फरमाते है-- 

धूजा करं सम लोक सन्तहु, मनमुख थाइ न पाई ॥। 
सबद मरं मन निरमल सन्तह्‌, एह पूजा थाइ पाई ।।” 
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हम सव दुनिया के जीव म्रपनी-प्रपनी बुद्धि के अ्ननुसार उस पर- 
मात्मा की भक्तिं करने की कोशिश जरूर करते है क्योकि भ्रात्मा 
का रुञ्चान श्रपने श्रसलया मलकीग्नोर होता है । इसी सुक्लान के 
फलस्वरूप हम परमात्मा को दुंढते ह, लेकिन मन्‌ के पीछे लगकर 
मालिक की भक्ति करते हँ । यह भक्ति हमें कभी भी हमारे ठिकानं 
पर नहीं पहँवाती । हमारा ठिकाना सचखंड है श्रौर मन कौ हद ब्रह्य 
तक ही रह जाती है ; श्ब्दया नाम की कमाई केरनेसेही हमार 
मन निर्मल होता है । ग्रौर यह नाम की कमाई ही हमे म्रपने प्रसली 
धाम या अ्रसली धर रुचंड पहुंवाती ह । हरएक भक्ति हमे परमात्मा 
से नहीं मिलाती, सिप नाम की कमाई हौ मालिक तक ले जाती है । 
स्वामीजी महाराज समज्ञाते ह-- 


“प्रव सह्‌ देह भिली किरपा से । करो भक्ति जो करम दहा |! 


मर्थात्‌ यह्‌ मनुष्य का चोला परमात्मा की श्रपार कृषा सष प्राप्तं 
हु्ना है । इसमें बैठकर वह्‌ भक्ति करो जिससे कर्मो का सिलसिला 
खत्म हो जाये । वह्‌ भक्ति सिफं नाम या शब्द की कमाई है । मर्‌ 
ग्रमरदासजी फरमाते , ह-- 
“पूजा करे पर बिध नहि जाने, दूने भाई मल लाई । 


हमें प्रसली भक्ति करने के तरीके का पता नहीं लगता, गलत 
रास्ते पर पडकर मैल प्रौर पापों को श्रौर इकट्ठा कर लेते हं । वाद- 
बिल मे यही हजरत ईसा ने कटा दै, ^^तू पूजा करता है पर नहीं जानता 
कि क्या कर रहा है ।” स्वामी जी महारा भी इसी प्रकार समन्ञाते 
है-- 
““फोकट धमे पकड़ कर जूञ्ञे । वने न शब्द जुगत पारा ।। 
पानी मथे हाथ कुछ नाहीं । क्षीर मथन श्रालस भारा ।। 
जीव श्रभाग कहूं म क्या क्या । नाहर भरमे भौ जारा ॥ 
म्तरमुख जो शब्द कम ई । ता मे मन को नहि गारा ॥ ५ 


जो मालिक की भक्ति का प्रसली नरीका है अर्यात्‌ शब्द कौ कमाई 
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है, उसे तो हम पकडे की कोशिश नहीं करते, हमेशा वाह्र रीति- 
रिवाजों में ही फंसे श्रौर कर्मकांड मे उलज्ञे रहते हे । इन बातों को 
स्वामी जी महाराज 'फोकट धर्म" कहकर समज्ञाते हं । हम छिलकों 
से प्यार करते है, जो उनके ग्रन्दर गूदा या गुर है उसे ग्रहण नहीं 
करते । स्वामीजी मिसाल देते हँ कि सारी उमर भ्रगर हम पानी 
बिलोते रहेगे तो उसमे से कुछ नहीं निकलेगा । लेकिन श्रगर दूध 
को म्थेगे तो उसमें से मक्खन प्राप्त कर सकेगे । इसलिये वे समञ्चाते 
हे कि श्रपने मन को भ्रन्दर शब्द के साथ जोडना चाहिये, उससे जुडकर 
ही यह्‌ निर्मल भ्रौर पवित्र हो सकता है । गुरु नानक साहिब का कथन 
ह ~ 

“सबद विसारन तिर्नां ठोर न ठाव । भरमी भूले जि सुंजे घर काव ॥ 

हलत पलत तिन दोवे गवाए टूखे दख विहावणिग्रा ।1"" 


जो शब्द या नाम की खोज नहीं करते उनका न तो इस दुनिया 
मे कहीं ठिकाना है श्रौरन ही ्रगली दुनिया में कोई ठिकाना वनता 
है । जंसे खाली घर के अन्दर कौम्रा दिन भर कूदता फिरता है, परन्तु 
उसे खाने के लिये कुछ नहीं मिलता, इसी प्रकार हम इस चौरासी 
के जेलखाने मं भटकते फिरते ह । एसे लोगों नें श्रपने दीन श्रौर 
दुनिया दोनों खराव कर लिये । हजरत ईसा भी शब्द या नाम के 
महत्व के वारे मे कहते है कि जो लोग उससे मुख मोड लेते हं प्रौर 
उसकी निन्दा करते है उनका गुनाह न इस दुनिया में प्राफ हो सकता 
है न भ्रगली दुनिया में । 
"जो कोई भी पवित्र भ्रात्मा (शब्द) के विरोध मेँ कृ कहेगा 
उसका गुनाह न तो इस लोक में ग्रौर न परलोक मे बख्शा जायेगा । ” 
। (मेथ्य्‌ १२:३२) 
जपतप, पूजा-पाठ, दानःपृण्य, प्रादि सव काजोभी फल दहै, 
वह सव शब्द यानाम की कमाईमें भ्रा जाता है, जैसे कि कहावत 
है, हाथी के पांव में सव कार्पाव ॥' रि.तसमय हमारी जवान पर 
दिनरात उस मालिक का नाम चदा होता ह यानी हम उस मालिक 
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के नामके सुमिरन में लगे होते ह, तो उससे वड़ा जप श्रौर कौन सा 
हो सकता है । जव हम अपने ग्रापको उस मालिक के हवाले किये बैठे 
है श्रौर उसकी रजा में रह रहे हँ तो इससे वडा ग्रौर तप क्या हो सकता 
है । जब हम भ्रने ग्रन्तर में दिन-रात उस शब्द की वाणी को सुन 

रहे हैँ तो इससे वड़ा ग्रौर पाठ क्या कर सकते हे । जव गुरुमुखों के 
स्वरूप को दिन-रात प्यार में प्रपने साथ-साथ लिये फिरते हं तो 
इससे बडी ग्रौर पूजा क्या हो सकती है । जिस समय उस नाम रूपी 
प्रमृत को पीकर मन दुनिया से उदास ग्रौर उचाट हो जाता है तो इससे 
वडा ग्रौर वैराग्य क्या हो सकता है । न घर-बार छोड्ने की जरूरत दै" न 
बाल-वच्चों को त्यागने की जरूरत दै, न ही कहीं वाह॒र जंगलो-पटाडों 
मे मटकने कौ जरूरत है । हमें संसार मे रहते हए, संसार का कारोवार 
अपना फर श्रौर कतव्य समन्न कर करते हृए॒प्रपने प्रन्दर ही उस 
शब्द का श्रभ्यास करना है । सतगुरु से शब्द या नाम कौ बख्शिश 
लेकर ग्रपने भ्रन्दर ही उसका स्वाद प्राप्त करना दै । कहीं वाहर 
भटकने की जरूरत नहीं । 


नाम की कमाई करके हम जन्म-जन्मान्तरों के देह के घन्धनों सें 
छ्टकारा प्राप्त कर लेते हैं श्रौर वापस जाकर परमात्मा से मिल 
जाते डै। हमे नाम की कमाई लोगों की मान-वढ़ाई पानं कं 
लिमे नहीं करना है, ऋद्धि-सिद्धि ग्रौर करामातं दिखाने कै लियं 
नहीं करना है । नाम कौ कमाई हमें मालिक को कृपा श्रौर वख्शिश 
पराप्त करने के लिये करना है, लोगों को करामाते दिखाकर मालिक 
क लिस्सेदार बनने के लिये नहीं करना है । इसलिये महात्मा समज्ञातं 
कि उस नाम की बद््शिश को हमे श्रपनं ्रन्दर ही हजम करना 
चाहिये, इस श्रनमोल पदाथ को कौडियों की तरह्‌ `बिखेरना नहीं 
- चाहिये । जितना भी हम उस मालिक की बख्शिश को प्रपने श्रन्दर 
जम करेगे, उतनी ही वह हम पर रौर बख्शिश व महर कस्गा । 
कबीर साहि फरमात ह-- 

“नाम रतन धन पाय कर, गट वाधि, ना खोल । 
नहीं पटन नहि पारखौ नहि गाहक, नहि मोल ॥1 
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उस नाम रूपी दौलत को प्राप्त करकं उसे श्रपने ग्रन्दर इतना 
दबाकर रखो कि उसकी खुशब्‌ तक वाह्र न जाये, क्योकि न तो 
दुनिया में कोई उसका श्रधिकारीहै, न किसी को खोटे भ्रौर खरे 
की पहचान है श्रौर नही उसका कोई खरीददारहै। लोग तो बेटे- 
बेयियों कं याचक ह, धन-दौलत के श्रभिलाषी हँ । वे उस नाम रूपी 
दौलत की कीमत देने को तेयार नहीं! उसकी कीमत क्या देनी 
पड़ती है ? श्रपने प्रापको ही मालिक क हवाले करना पडता है, जिस 
हालत मे भौ वह मालिक रखे उसी हालत मे रहते हए नाम की कमार 
करनी पडती है । कबीर साहिब फिर समञ्ञाते हँ-- 


“सभी रसायन हम करी, नाह नाम सम कोय । 
रंक घट मे संचरे, कचन सब तन होय ।।"' 


हमने दुनिया के सव रसायनों को देख लिया, मगर नाम के बरा- 
बर कोई रसायन नहीं है । उसकी एक रत्ती भी श्रगर शरीर मे रच 
जायें तो हमारा शरीर सोना हो जाता है, म्र्थात्‌ इस शरीर मेँ प्राने 
का उदेश्य पररा हो जाता है । इसी प्रकार गुरु नानकं साहिव फरमातं 
है- 
` पारखिन्रां वथ समाल लई, गुरु सोज्ञी होई ।। 
नाम पदारथ भ्रमुलु सा गुरुम्‌ खि पाव कोई ।।'' 


जिनको इस चीज की परख श्रौर कदर है, वे इसे बहुत.संभाल- 
संभाल कर रखते हं । ग्रौर यह कदर भी सन्तों की संगति मे जाकर 
भ्राती है । भ्रगर हमे कोई कीमती हीरा मिल जाता है तो हम उसे 
किस तरह संभाल-संभाल कर रखते है । रुई मे लपेट कर मजबूत 
पेयियों मे रखते हँ, उसकी चाबी को हमेशा छाती से लगाये रखते 
हैः श्रपने बीनी-वच्चों तक को पता नहीं देते कि वे कहीं उसे खो न 
दे । यह ` एक मामूली दुनिया की चीज है, जिसकी कीमत लगाई जाः 
सकती है । लेकिन जिस नाम की कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती, 
जिसे महात्मा भ्रमूल्य भ्रोर भ्रमोलक कहते हं, जिस पाकर हम खुद 
मालिक ही बन जाते हँ, हमे उसकी कितनी संभाल करनी चाटिये 
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इसका अ्रन्दाजा श्राप खुद ही लगा सकते हैँ । हजरत ईसा कहते हँ, 
“पवित्र वस्तु कृत्तो को न दो, श्रौर न्‌ श्रपने मोतियों को सुप्ररो के 
सामने डालो । एेसान हो कि वे उन्हं पैरों तले रौद डाले रौर पलट 
कर तुम पर हमला कर वटे” (मेथ्य्‌ ७:६) । बर्थात्‌ उस दौलत कां 
ग्राहकं साधारण तौर पर दुनिया मेँ नहीं है, उस बहुमूल्य मोती को 
जानवरों के ग्रामे मत डाली, वे उसकी कदर नहीं जानते । 


स्वामीजी महाराज फरमाते है-- 
“प्रीत प्रतीत गुरु की करना । नाम रसायन घट मे जरना | 


जिस प्रकार रसायन हमारे शरीर के अन्दर जाकर रच जाता 
ह श्रौर शरीर की सब बीमारियां दुर कर देता दै, इसी प्रकार हमको 
श्रपने श्रन्दर नाम को रचाना श्नौर हजम करना है । हमें नाम की 
कमाई हमेशा परमात्मा के ग्राहक बन कर करना है, परमात्मा से. 
मिलने के लिये करना है । बाल-वच्चों का प्यार प्राप्तं करने के लिये 
नहीं करना है ग्रौरन ही कोई दुनियावी यश या ग्रधिकार प्राप्त करने 
के लिये करना ह । जितना सच्चा प्यार प्रौर इश्क लेकर हमं उस 
मालिक को चाहते ह उतनी ही वह हम पर श्रपनी दया-मेहर की 
बख्णिश करता है । जिस तरह पपीहा स्वाति की बद के लिये तड्पता 
है, दिन रात उसी की रट लगाये रहता है, उसी तरह हमारे म्रन्दर 
मालिकं से मिलने की व उसके दशंन करने कौ तड्प होनी चाहिये । 
हमे यह सोच कर मालिक की भक्ति नहीं करना चाहिये कि श्रगर 
फेसा नहीं करेगे तो हमारे कारोवार मे घाटा पड जायेगा, धन-दौलत 
सँ कमी श्रा जायेगी या दुनिया मे मान-सम्मान खो वैठेगे या श्रौर 
कोई इसी प्रकार का दूनियावी नुकसान हो जायेगा । यह मालिक की 
भक्ति करने का एकं वहत तुच्छ खरवा घटिया तरीका है । हम मालिक 
की भक्ति इसलिये करते टै कि हमारे अन्दर उससे मिलने का सच्चा 
इण्कं ग्रौर सच्चा प्यार दै । दुनियावी लाभ के लिये मालिक कौ भक्ति 
करना एेसा ही है जेस लोग श्रक्सर सांप की पूजा करते हें । वे सापि 
की भक्ति इसलिये नहीं करते कि उनको सापि से प्यार है। वेतो साँप 
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के दंश श्रौर जहर से वचने के लिये उसकी भक्ति करते हँ । वास्तव 
मे धमं की बुनियाद प्रेम है, न कि उर । इसलिये हमे श्रपने श्रन्दर 
मालिक का सच्चा इश्क ग्रौर प्यार पैदा करना चाहिये । 


सांसारिक इच्छाएे 
तुलसी साहिव उपदेश देते है-- 


“दिल का हुजरा साफ कर, जाना कै श्राने के लिये । 
ध्यान गेरों का उटा उसके बिठाने के लिये ।'” 


दिल तो हमारा दुनिया के पदार्थो श्रौर शक्लों के लिय 
भटकता है, मिलना हम मालिक से चाहते ह । ये दोनों वातं कैसे हो 
सकती हं । मन तो एकही है । उसे चाहे दुनियाके प्यारमेंलगालें 
चाहे मालिक की भक्ति मे । भ्रगर दुनिया मे हमारा कोई मामूली- 
सा रिस्तेदार या प्यारा हमसे कहीं दूर चला जाता हे हमसे विष्ुड 
जाता है, तो हम उसकी याद मे किस तरह तडपते हं, सारी रात 
जागते ्रौर ्ामू बहाते रहते ह । हमने कभी मालिक के विष्ठोह्‌ में 
एकं रात भी जाग कर काटी है ? हमारी आंखों मँ उस मालिक की 
यादमें एकरस भी प्रायाहै? हम भ्रपने वच्चे को बाहर खेलने 
के लिये श्राया के साथ भेज देते ह । प्राया तरह-तरह से उसका 
मन बहलाने कौ कोशिश करती है, कभी उसे मीटी मीटरी कहानियां 
सुनाती है, कभी मिठाई देती है, कभी विलौनो से दिल वहलाती 
है । लेकिन फिर भी ब्रगर वच्चा माता-पिता के लिये रोना शुरू कर 
देता ह परर श्राया के किसी भौ षिलौते से श्रपने मन को नटीं बह- 
लाता, तो फिर माता-पिता भी उसकी तडप वदण्ति नहीं कर सकते, 
फौरन जाकर वच्चे को हृदय से लगा लेते हें । इसी प्रकार, जव तक हम 
उस मालिक की रचना के साथ ही मोह ग्नौर प्यार क्रिये वेठे ह, अपने 
मन को इसी मं उलस्ाये बैठे है, हम इस रना का ही हस्या बने 
च ह । जन इ रना से जपत ध्यार को निकाल कर भरो तरह से 
मालिन्‌ कौ श्रोर्‌ लगा देने है, तो वह भी दया-मेहर करकं हमे श्रपने 
साथ ही"मिला लेता दहै) 
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गुरु ्रमरदास साहिव फरमाते है - 
"्हूरि का गाहक होवे सो लए पाएु रतन वीचारा 11" 


जो मालिक के ग्राहक या प्रेमी वन कर उसकी भक्ति करते हँ 
वरे मालिक से मालिक कोटी पा लेते दै । इसलिये हमे दुनिया की 
इच्छाग्नों श्रौर तृष्णाग्रों को छोडकर उस परमात्मा की भक्ति करना 
चाहिये । पल्‌ साहिव समन्ञाते टँ-- 
"ताम नाम सव कहत है नाम न पाया कोय । 
नाम न पाया कोय नाम की गति है न्यारी । 
वही शखस को मिले जिन्होने भ्रासा मारी ।"' 


नाम रूपी दौलत या धन को पाना इतना प्रासान्‌ नहीं जिना 
किं लोग समञ्लते हँ । वही शख्स प्राप्त कर सकता है जो श्रपने श्रन्दर 
से कामनाग्रों श्रौर तृष्णाम्रों को निकाल देता है। तुलसी साहिव का 
कथन है-- 
"एक दिल लाखों तमन्ना उस पै ग्रौर ज्यादा हवस । 
फिर ठिकाना है कटां उसके टिकाने के लिये 1 


्र्थात्‌ हमारा मन तो एक है शरौर हजारों लाखों इच्छां दिन 
रात हम करते रहते ह । पिष्ठली इच्छां ग्रौर तृष्णां पूरी नहीं होती 
हं कि मन ग्रौर नई इच्छां पैदा करना शुरू कर देता है । जो इच्छाएं 
हमारी मरजी के भ्रनुसार पूरी नहीं होतीं, वे हमारे लिये दुःख का 
कारण बन जाती हैं । जव हमारे सन की यह हालत है तो परमात्मा 
हमारे भ्रन्दर प्राकर कंसे विराज सकता टै । गुरु नानक साहिव फर- 
माते हं-- 

"ददा दे लैदे थक पाहि ॥। जुगा जुगन्तरि खाही खाहि ।।” 

कि परमात्मा देते-देते कभी नहीं थकता, हम दुनिया के जीव 
लेते-लेते थक जाते है । मन जो-जो इच्छां करता है उनको पूरी 
करने के लिये परमात्मा हमें फिर जन्म दे देता है । हम ओर इच्छाएं 
ग्रौर तृष्णां पैदा करते है । मालिक फिर जन्म देदेताहै ग्रौर उस 
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जामे में जन्म देता है जिसमें जाकर उन इच्छाग्रों को प्रच्छ तरह पूरा 
किया जा सकं । जिस समय हम उन इच्छाग्रो से तंग प्राकर परमात्मा 
से परमात्मा को मांगते है तो फिर परमात्मा हमे ग्रपने साथ मिला 
लेता दै । फिर फरमाते टै-- 


11 


“भ्रासां परवत जंडी्यां मौत तनावां दृठ । 


हमारी इच्छां श्रौर तृष्णं तौ शायद हिमालय पव॑त से भी 
बड़ी है । अ्रगर परमात्मा हजारों साल कौ भी उमरदेतो भी शायद 
उनको पूरा न कर सके । लेकिन मौत हमारे सिरहाने खड़ी दै, पता 
नहीं जिन्दगी के चन्द श्रौर साल मिलने वाले हँ या नहीं ग्रौर मौत 
किंस वक्त प्रा जाये-- 


“जीव सव लोभ मे भृले । कान से कोई नहीं वचना ।। 

तुष्णा श्रणग्नि जग जारा । पड़ा सव जीव को तपना ॥ 

नहीं कोई राह वचने की -। जलें सव नकं की ्रगिना ।। 

जलेगे प्राग मं निस दिन । वहुरि भोगे जनम मरना । 

भटकते वे फिर खानी । नटीं कुछ ठीक उन लगना ।। 

कहं क्या दुक्ख वह भोगे । कहन मे श्रा हीं सकना ।।'' 
` (स्वामीजी महाराज) 
हम सव दुनिया के जीव लोभ श्रौर लालच मे फंसे हुए हैँ ग्रौर 
भ्रपनी मौत को भी भूले बेठे ह । हौमे या मै-मेरी के प्रभाव में प्राकर 
कई प्रकार के कमं करते है, कई प्रकार की इच्छा ग्रौर तृष्णा पैदा 
करते हं । वे पूरी नहीं टोतीं, हम तुष्णा की श्रग्नि मे जलते है श्रौर उन्दं 
पूरी करने कौ कोशिश करते है, फलस्वरूप मौत के वाद नरको कौ ` 
भराग मे जलना पड़ता है । ये इच्छाएं हमे फिर खीचकर चौरासी के 
जेलखाने में ले श्राती ह । ग्र जो जो दुष ग्रौर मृसीवते उन जामों 
मेँ शाकर हमे भुगतनी पड़ती हँ उनका वणेन ही नहीं किया जा सकता ! 
इसलिये महात्मा हमे सम्ञाते हँ कि हमेशा मालिक की मौज, मालिक 
के भाणे श्रौर उसकं हवम मं रहना चाहिये । मालिकःके भाणे मे रहने, 
का मतलव है कि मन मे कोई इच्छा भ्रौर तृष्णा नहीं उठानी चाहिये, 
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जो कुछ परमात्मा बख्णे, उसकी इच्छा समञ्ञकर स्वीकार करना 
चाहिये । सन्त नामदेवजी का कथन है-- 
“जौ राज देहि ते कवन बडाई । जौ भीख मंगावहि ते किम्रा घटि जाई ॥। 


गर्‌ ग्र्जनदेवजी कहते ह-- 
“जे तखति वरेसालहि तउ दास तुम्हारे, घास बढावहि केतक बोला ॥ 


परमात्मा ! अ्रगर मुञ्ञे दुनिया का राज-पाटभीददगाता 
श्री मञ्चे नमी ही महिमा गाना दहै, तेरी ही भक्ति करना दै । श्रगर 
मघे दर-दर ठाकरे खानी पड़ंगी तो मृन्ने कौनसा श्रपनं दाता का 
दरवाजा छोड जाना है । जिस प्रकार एकं समुद्रौ जहाज के पक्षी को 
जहाज के श्रलावा श्रौर कोई ठिकाना नहीं होता, इसी प्रकार हमारी 
ग्रात्मा क्रो भी परमात्मा के सिवाय श्रौर कोई टिकाना नहीं है । 


यह्‌ वात ध्यानपूवेक विचार करनं का किये इच्छां ग्रौर 
तष्णाणं कौन पैदा करता है ? ये सव हमारा मन पदा करता 2। ग्रौर 
हुम पूरौ किससे करवाना चाहतं 2 परमात्मासे। हम मन 
का कभी समन्नाने की कोशिण नहीं करते कि त्‌ मालिक की मरजी 
के ग्रनमार श्रपने ्रापको डालने की कोशिश कर, उसकं हुक्म प्रार्‌ 
उसकी मौज में रह । उनलटे दिन-रात परमात्मा का ममज्ञानं की 
कोणिण करते हैकित्‌ हमारे मनकी मरजी के भ्रनुसार चलनं की 
कोशिण कर । भक्ति हम परमात्मा की कर रट हंया मन की? 
स्वामीजो महाराज भी यही समञ्ञाते हं-- 


गुरु की मौज रहो तम धार । गुरुं की रजा संभालो यार ॥ 

गुर जो करं सो हितकर जान । गुरं जो कहे जौ चित धर मान ।। 
गर नानक साहिव फरमाते ह-- 

“हरि साचे भावै सा पूजा होवै माणा मन्न वसाई ॥ 


सन्तो ही को मालिक की भक्ति श्रौर पूजा का ठंग मालूम है 
क्योकि वे भाणे मे रहकर ही मालिक की भक्ति करत ह । फिर 
फरमातं ट्‌- 
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“भाणे ते सभ सुख पावै संतहु, भर॑ते नाम सखाई ।। 
कि भाणे मे ही सुख व शान्ति है प्नौर भ्न्त मे मालिक हमारी 
~ 3, (८. 

सहायता करता है । हजरत ईसा भी यही कहत हं, मं भरपनी इच्छा 
नहीं बल्कि श्रपने पिता कौ इच्छा चाहता हू जिसने कि मुज्ञ भेजा 
~ 3; (4 ध छ 
है ।" (जान ५:३०) एक भ्रन्य स्थान पर कते ट, पत स्वय वृ 
= करः ता 1) 

नहीं कर सकता, जो पिता को करते देवता है वही करता है। 
(जान ५:१६) 

एक महात्मा फरमाते ह-- 
“जिसको कषु न चाहिए वही शाहंशाह्‌ 11" 


जिसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, जो हमेशा मालिक 
क हुकम में ही रहता है, उससे बड़ा शा्हंशाह्‌ कौन हो सकता है । 
मुसलमानों मे भी दो प्रकार कं फ़कीर होते हं । एक ग्रहुले दुरा = 
मरौर दूसरे ग्रहले-रजा२ । ग्रहले-रजा का पद ब्रहले-दुग्रा सं कटी 
ऊचा है । इसलिये हमं मालिक के भाणे, मालिक की मौज में रहते 
हुए ही नाम की कमाई करना चाहिये । 
मनुष्य-जन्म का उद्य 


परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना करकं उसे चौरासी लाख 
योनियों में वाटा है । ऋषियो-मुनियों ने इन चौरासी लाख प्रकार 
की योनियों का इस प्रकार हिसाव लगाया है-- 


तीस लाख प्रकार के वृक्ष, पेड-पौधे, सत्ताईस लाख प्रकार के 
कीडे-मकोडे, चौदह लाख तरह के पक्षी, नौ लाख प्रकार के पानी के 
जानवर प्रौर चार लाख प्रकार कं पशु, जिन्न, भूत-प्रेत, देवी-देवता, 
मनुष्य । 


१ ब्रहले-दु्रा--जो फएकीर मालिक से दुरा मांगने या प्रार्थना 
करने मे विश्वास रखते हे । 

२ ग्रहले-रजा--जो मालिक की रजा या इच्छा में प्रसन्न रहते 
हँ रौर उससे कुछ मांगते नहीं । 


---->--- 
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हम श्रपनै कर्मो कै भ्रनुसार इस चौरासी के जेलखाने मे फंसे 
हृए है, हमारी श्रात्मा परमात्मा से मिल कर ही इस जलखाने से 
निकल सकती है ग्नौर परमात्मा हमे यह्‌ मनुष्य-चोला केवल इसीलिये 
प्रदान करता है क्रि हम उसकी भव्ति करकं देह के बन्धनो से छट- 
कारा प्राप्त केर सकं । ्रगर मनुष्य के चोले मेँ श्राने काकोई लाभ 
है तो सिफं यही है) इस चोले को यह्‌ फल या गौरव प्राप्त है कि 
इसमे बैटकर परमात्मा से मिलाप किया जा सकता है । गुरु भ्र्जुन- 
देवजी समज्ञाते है-- 

` लख चौरासी जून सवाई. । मानस को प्रभ दई वडि्राई ।। 
इस पौड़ी ते जो नर चृकं, सो प्राइ जाइ दुख पादंदा ॥ 

परमात्मा ने मनुष्य के जामे को सव से ऊंचा रखा है । यह्‌ इस 
सीढ़ी का ्राडरी डण्डा है । अ्रगर कोणिश करते हं तो मालिक सें 
मिल जाते है, श्रगर पैर फिसलता है तो नीचे फिर चौरासी कं जेल- 
खाने मे ग्रा जाते हँ । गुर ग्रजुनदेवजी फिर समज्ञाते है-- 


"कई जनम भए कीट पतंगा । करई जनम गज मीन कूरंगा ॥ 
कई जनम पंखी सरप होडग्नो कई जनम हैवर बिरख जोडग्रो ॥। 
मिल जगदीस मिलन की वरीग्रा । चिरकाल इह्‌ देह संजस्तरा ।।" 


कई जन्म कीड़ो-पतंगौं के पाये, कई जन्म हाथी, मछली श्रौर 
हिरणों के पाये, कई जन्म पक्षियों श्रौर सों के मिले श्रौर करई जन्म 
घोड़ो, पणुग्रो ग्रौर पेड़ो-पौधों के पाये । चिरकाल के बाद परमात्मा 
ने श्रपनी भक्ति के लिये ग्रब यह मनुष्य का जन्म बख्शा है । हमें इससे 
श्रा फायदा उठाना चाहिये । मौलाना रूम फरमाते है-- 


“हमचो सन्जा वारहा रोईदा मरम, 
हप्तो सद हफ्ताद कालिव दीदा श्रम ।” १ 


एक श्रौर फ़कीर लिखते ह-- 





१ अ्रथत्‌ वनस्पति को तरह मै कई बार पैदा हन्ना हं श्रौर सात 
सौ सत्तर शरीर मैने देखे ह । 
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“गाहे नखल दर बोगरहा-गाहे सपर बर शाखहा । 


कि कई बार मैः घास श्रौर सब्जी कौ तरं पैदाहुश्रा हं श्रौर 
सैकड़ों शरीर मैने देखे ह । कमी वाग मे दरल्त वना हँ, कभी दरस्तों 
पर फल बनकर लगा हूं । 


इसलिये ऋषियों ने मनुष्य-देह का नर-नारायणी देह कहकर 
बणन किया है, मुसलमान फ़कीर इसे अ्रशरफ़-उल-मख्लूकात कहते 
हें श्रौर यहुदियो का खयाल है कि परमात्मा ने हमे श्रपनी खुद कौ 
शक्ल पर बनाया दै । कबीर सादि भी यही समञ्ञाते ह-- 


बीर मानस जनम दुलंभ है मिले न बारंबार 11 
जिडं बन फल पाके भुई गिरि बहुरि न लागहि डार ।। र 


जिस तरह वृक्ष से फल पक कर नीचे गिरता है तो वह्‌ फिर 
वृक्ष से वापस नहीं जुड सकता, इसी तरह ग्रगर हम मनुष्य के जन्मको 
अरब व्यथं गवाँ बैठेगे तो फिर यह ्रवसर वारबारः नहीं मिलेगा । 
स्वामीजी महाराज भी यही उपदेश देते टै 


“मिली नर देह यह तुमको । वनाग्रो काज कुष्ठ॒श्रपना ।। 
पचो मत प्राय इस जग मे । जानियो रेन का सुपना ॥। 
देह श्रौर गरेह सव श्ूढा । भरम मं काहे को खपना 11" 


यह्‌ इन्सान का जामा परमात्मा ने हमे श्रना काम करने के 
लिये बख्शा है । भ्रपना काम वही हैजो हमे वापस ले जाकर 
परमात्मा से मिलाता है । वह काम परमात्मा की भक्ति है। यह्‌ 
दुनिया एक रात के सपने की तरह है । इसकी कोई ग्रसलियत नहीं 
है । इसे देख कर इसके मोह मे नहीं फंसना चाहिये । हमारी जमीन- 
जायदाद, धन-दौलत, रिष्तेदार प्रौर यहां तक किं हमारा शरीर भी 
एक दिन्‌ हमारा साथ छोड़ देगा । इसलिये श्राप उपदेश देते है कि 
इस श्रमूल्य श्रवसर से लाभ उठाग्नो । वाल-वच्चे, दुनिया का खाना- 
पीना, एेशो-इशरत श्रादि सव हमें पिले जन्मों मे भी मिलते प्राये 
ह । श्रगर कोई एेसी चीज है जो हम पहले नहीं कर सके ग्रौर केवल 
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प्रव कर सकते हं, तो वह परमात्मा की भक्ति है । लेकिन जिस उदेश्य 
श्रौरध्येयकी पुति के लिये परमात्मा ते यह मौका वख्शा है, उसे 
हेम इस देह मेँ वेठकर बिलकुल भूल जाते हँ । विषयो-विकारों, 
शराबो-कवाबो, कमो, मजहवो प्रौर मुल्कों के क्गडों श्रौर इन्द्रियों 
के भोगों से हमे फुरसत ही नहीं मिलती । हम समजतं हं बावर 
व-एेश कोस के ्रालम दवारा नेस्त' कि मनुष्य का जामा शायद 
फिर न मिले, अरव खूब एेश कर लें । इस प्रकार हम इस सुनहरी मौके 
को मुप्त हाथसे खो वैठते है । हम इन्दि के भोगों मे इतने फंस 
जाते हू किग्रपत्रीमौतकोभी मूल जाते हँ । रोज देखते ह कि हमारे 
साथी हमारा साथ छोडे जा रहे हे, बल्कि हम खुद उनको ष्मशान 
भूमि मं ठो कर श्राते हे प्रौरग्रपनी श्रांखों से देखते है कि दुनिया 
की कोई चीज उनके साथ नहीं जा रही है । लेकिन हम मन मं हमेशा 
यही सोचते है कि मौत शायद श्रौरों के लिये है, हमारे लिये नहीं । 
गुर नानक साहिव हमारी हालत का इस प्रकार वर्णन करते ह्‌-- 


धध धावत जग वाधित्रा ना वृन्ने वीचार ॥ 
जंमण मरण विसारिग्रा मनमुख मुगध गंवार ।।" 


हम दुनिया के जीव हमेशा, दिन-रात पेट के धन्धों मे मटकते 
फिरते हैँ ्रौर उस ध्येय के वारे में कभी नहीं सोचते जिसके लिये 
मालिक ने हमे यहां भेजा है। हमारे ्रपने घर में ्राग लगी हई 
है नौर हमे लोगों की घ्राग वज्ञाने को फिकर लगी हुई है । श्रपना 
परलुटाजा रहा है, हम दूसरों के घरों की चौकीदारी कर र ह| 
हेम भ्रपना बोज्ञ उटा नही सकते, पराये गधे वने वटे हें । अपने ग्रापको 
भौ धोखा दे रहे हैं ग्रौर दुनिया को भी धोखा दे रहे है । हम कितने 
मनमुख, नासमञ् श्नौर गंवार हैं कि ्रपने जन्म-मरण को मी भूले 
बैठे है । स्वामीजी महाराज समञ्ञातं हे 

कटं क्या काल जग भारा । जीव सेव धेर भरमाई ॥ 
नहीं कोई मौत से डरता । खौफ जम का नही लाई ॥।* 


यही कबीर साहिब का कथन है-- 
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“क्या लेकर जनम लियो है, क्या लेकर चले जाग्रोगे 
मुट्ठी बध कर जनम लिया है हाथ पसारे जाम्रोगे 
यह तन है कागज की पुडिया, बंद पडत गल जाग्रोगे 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, इक नाम बिना पछछठताग्रौगे ।'' 


श्राप समञ्चाते ह किं दुनिया मे हम खाली हाय ही पैदा हए है 
श्रोर खाली हाय ही यहाँ से चले जायेगे । न कोई म्राज तक यहां कुछ 
साथ लेकर श्राया है ग्रौर न कभी कोई चीज श्रपने साथ ले जा सकता 
है । हमारा यह शरीर भी कागज की पुडिया के समान है । कागज 
की पुडिया पर जरा-सा पानी गिरे तो वह गल जाती है । इसी तरह 
हमारे इस शरीर को भी मौत के बाद श्रग्नि या मिदटरीके सुपुदं हो 
जाना है । यदि मालिक कौ भव्ति नहीं करेगे तो ्राखिर मौत के 
संभय पछताना पडेगा । श्रगर यह दुनिया की धन-दौलत किसी के 
साथ जाती होती तो दुनिया के लोग श्रव तक उसे साथ ले गये होते 
ञ्रौर हमारे हिस्से में शायद कु भी न भ्राता । यह्‌ तो हमं इसीलिये 
मिली है कि इसने कंभी किसी का साथ नहीं दिया । महमूद गजनवी 
ने हिन्दुस्तान पर सत्रह हमले किये ग्रौर बहुत-सा सोना-चांदी, हीरे- 
जवाहिरात यहां से लूट कर ले गया । उनको प्राप्त करने के लिये 
उसने कितने गरीबों का खून किया, कितनी श्रौरतों को विधवा 
श्रौर बच्चो को श्रनाथ किया । जब उसकी मौत का समय ग्राया तो 
उसने श्रपने श्रनुचरों को हवम दिया कि जो कुछ भी मेँ हिन्दुस्तान से 
लूटकर लाया हूं उसको एक खेमे मे लगाकर दिखाग्रो । जव सारी 
दौलत कौ नजर भर कर देखा तो उसकी श्रंखों में ग्रास भर प्राये । 
एक ठण्डी श्राह भर कर उसने सोचा कि जिस दौलत को हासिल करने. 
केः लिए इतने जुल्म ्रौर भ्रत्याचार किये, भ्राज उसमें स मेरे साथ 
कोई भी चीज़ नहीं जा रही है । उसने हुक्म दिया कि मौत के वाद 
मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल दिये जायें ताकि लोग देखें कि मैं 
खाली हाथ जा रहा हं ग्रौर मेरी जिन्दगी से सवक लें । 


जो चीज यदीं रह जाने वाली दँ उनके साथ हेम क्रितना प्यार 


द्धः 
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करते है । उनको प्राप्त करने के लिये दिन-रात भटकते फिरते ह 
जो पापों के किये विना प्राप्त नहीं होती श्रौर मरने पर साथ नहीं 
जाती उस पर हम जान देते हं ग्रौर जो चीज वास्तव में हमारी श्रपनी 
है मरौर जिसे हमे अपनी बनाना चाहिये, उसके बारे मे कभी नहीं 
सोचते । हजरत ईसा भी यही कहते है, “नाशवान पदार्थो के लिये 
मेहनत न करो, बल्कि उस पदार्थ के लिए मेहनत करो जो भ्रनन्त 
जीवन तक रहेगा, जो मनुष्य का पुत्र तुमह देगा, क्योकि पिता परमेश्वर 
ने उस पर उसके (पुत्र के) लिये मुहर लगाई है ।” (जान ६:२७) ` 


रथात्‌ दुनिया की नाशवान धन-दौलत श्रौर पदार्थो को प्राप्त 
करने कौ कोशिश न करो, वल्कि उस नाम की दौलत को प्राप्त करो 
जो कभी नष्ट नहीं होती । जो दौलत प्रथ्‌ नाम मै तुमको दुगा 
उस पर मेरे पिताने मुहर लगाई हुई है । वह कभी नाश को प्राप्त नहीं 
होती, क्योकि मै उसे मालिक की प्रोर से तुम्हे दुगा । स्वामी बी 
महाराज समज्ञाते है-- 


भटक भटक नर देही पाई । इन्द्र मन मिल यहां मारा ।1"" 


वड़ी मुश्किल से हमे यह मनुष्य का जामा मिला है । लेकिन यहां 
इस जामे में प्राकर मन कै श्रधीन होकर हम इन्द्रियों के भोगों मे फंसे 
बेठे है । जितना भी हमारा दुनिया से ताल्लुक या सम्बन्ध है सव 
हमारे शरीरके जरिणएही है । जव तक हम शरीर मे बैठे हेंहमेये . 
यार-दोस्त, रिण्तेदार, भाई-बहिन श्रौर दुनिया की धन-दौलत, कौम, 
मुल्क वग रह सव ग्रपने ही नजर श्राते हँ या कम से कम हम उन्हे ग्रपना 
बनाने की कोशिश जरूर करते ह । जिस समय शरीर सं हमारा साथ 
छूट जाता है, इन सब चीजों से भी सम्बन्ध ट्ट जाता है । हमे चाहिये 
कि जव तक परमात्मा ने इस शरीर में बैठने का मौका दिया है, इससे 
कामलेले। इसमें बेठकर न तो इसे इतना दुख देना है कि मालिक ` 
कौ भक्तिहीनहो स्के ्रौरन ही इसे इतने र्खुख श्रौर ्राराम में 
रखना है कि हमारा खयाल एेशो-इशरत की शरोर चला जाये । मालिकं 
कौ भक्ति दी हमारा श्रमली काम है ग्रौर हमे वहौ इससे करवाना 
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है । स्वामी जी महाराज का कथन है-- 

“धाम श्रपने चलो भाई । पराये देश क्यो रहना ॥ 
काम श्रपना करो जाई । पराये काम नहि फंसना ॥ 
नाम गुरु का सम्हाले चल । यही है दाम गेठ बेंधना ॥ 
जगत का रंग सब मला । धूला ले मान यह कहना ।।'" 


हमारा यह शरीर काल का पिजरा दै, किराये का मकान दै 
जितने सासि मालिक ने हमें वख्शे हँ उनको मुगतने के बाद इसे यहीं 
छोड जायेगे । यह शरीर कभी किसी का साथ नहीं देता । वड़-वड़ं 
राजा, महा राजा, बादशाह, सुल्तान, शासक, तानाशाह, जिनसे 
दुनिया थर-ः काँपती थी, ग्राज उनकी कब्र को हम किस तरह 
तिरस्कार भरा दृष्टि से देखते हे । कभी हमारी कव्रो को भी लोग 
इसी तरह से देखेंगे । लोगो की हडयां हमारे पैरो के नीचे श्राकर 
रोदी जा रही ह, किसी दिन हमारी हड्यां भी ्रौरो के पैरों के नीचं 
श्राकर रदी जायेगी । लोगो की खाक उड़कर प्राज हमारी ग्रांखों 
में गिरती है, किसी दिन लोगों की ्रांखों में हमारी खाक उड़कर 
गिरेगी । इसलिये महात्मा हमे बेसुधी की नीद से सचेत करते हँ कि 
उस समय को ग्रपनी भ्रांखों के सामने रखो, जव कोई भी चीज तुम्हारी 
मदद नहीं करेगी । यह बहिन-भाई, रिए्तेदार, मित्र, परिजन सव 
हमारे प्रासपास ही बेठे रह जाते है, उन्हँं यह भी पता नहीं लगता 
कि मौत के फरिष्ते किस समय श्रौर किस रास्ते से ग्राकर हमें पकड 
ले जाते हं । हमारे रिषतेदार श्रौर सगे-सम्बन्धी रोने-धोने के सिवाय 
ग्रोर क्या कर सकते हँ । प्रौर वे हमारी क्या मदद कर सकते टै ! 
उन सबके साथ हमारा लेने-देने का सम्बन्ध है, गरज का प्यार है, 
स्वाथं का लगाव है । कोई पत्नी वनकर श्रा गई, कोई पति ग्रौर 
बाल-वच्चे वनकर श्रा गये । उनसे हमारा जो भी हिसाव-किताब 
होता है, उसके पूरे हो जाने पर कभी वे हमें छोड़कर चले जाते है, 
श्रौर कभी हम उनको छोडकर चल देते टै । जिस तरह एक स्टेज 
या रंग मंच पर हरएक श्रभिनेता भ्रपना-ग्रपना पाट ्रदा करता 
है, कोई राजा का, कोई रानी का, कोई किसी दुष्ट पात्र का, इसी तरह्‌ 
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यह दुनिया भी एक बहुत बड़ स्टेज है प्नौर हम सव दुनिया के लोग 
यहां म्रपने-प्रपने कर्मो के भ्रनुसार श्रपना-श्रपना पाट श्रदा कर रहे 
है । श्रसल मे हमारा किसो के साथ ठर रिश्ता या सम्बन्ध नहीं है । 
जिस तरह नाटक के समाप्त हो जाने पर, रंगमंच से उतरे के बाद 
न कोई राजा होता है, न कोई रानी, इसी तरह इस देह को छोडने 
के वाद हमारा सम्बन्ध भी किसी से नहीं रहता । जिस समय किसी 
को मौत प्राती है, उसके रिष्तेदार रोते हैँ लेकिन जिस जगह जाकर 
वह॒ फिर जन्म लेता है, वहाँ खुशियां मनाई जाती है । भ्राज जबकि 
ह्म प्रपने पिष्ठले जन्मो के रश्तेदारों को विलकृल भूले बैठे हँ तो 
जिनके लिये हम भ्राज भटकते फिरते हँ, तरसते श्रौर तड़पते हं 
उनको अ्रगले जन्मों मे क्या याद रख लेगे । गुरु नानक साहिब 
फरमाते है-- 


"मात पिता माइमरा देह सि रोगी, रोगी कुट्रब संजोगी. ।।' 
कि माता-पिता को भी हमारा साथ. छोड देना है। जो 


कुछ भी हम दुनिया मे देख रहे है इसे भी हमारे साय नहीं जाना है । 
हमारे रि्तेदार भी रोगी हैं म्र्थात्‌ नाशवान हैँ । यहाँ तक कि जिस 
शरीर मेहम बैठे हुए है, जिससे इतना प्यार रखते हैँ ्नौर जिसके 
वनाव- श्गृगार मे हम क्या-क्या नहीं करते, वह॒ भी यहीं रह्‌ जाता है । 
स्वामीजी महाराज सम्चाते टहै-- 


धन दारा सुत नाती कहियन । यह नहि श्रावं काम ॥ 
स्वस दुधारा नित ही जारी । इक दिन खाली चाम ॥ 
मशक समान जान यह देही । वहती भ्राठों- जाम ।। 


कोई भी रिण्तेदार मौत के समय काम नहीं ग्राता । जिस प्रकार 
एक तालाब मं कितना भी पानी क्यो न भरा हो, उसमें एक नल लगा 
कर खोल दं तो प्रा तालाव खाली हो जाता है । इसी प्रकार हमारा 
यह शरीर सांसों का भंडार है। जव तक हमं सांस आ रही है, हम 
किस तरह इस दुनिया मे एक-दूसरे के लिये भाग-दौड़ कर रहे है। 
दुनिया में श्रपने पेट के लिये ग्रौर लोगों के लिये हुम क्या नहीं करते । 


1 
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परन्तु हम उस समय को भूल जाते हं जिस समय यह सासो का भंडार 
समाप्त हो जायेगा । लोग हमारी मौत पर तार श्रौर टेलीफोन करेगे, 
सगे-सम्बन्धी इकटठे होकर इस शरीर को, जिससे हमे इतना प्यार 
था, यातो श्रग्निके सुपु्दं करदेगे या मिद्री मे दफना देगे ! स्वामी जी 
महाराज एक श्रौर भ्रच्छा उदाहरण देकर समञ्ञाते हँ कि जव तक 
एक चमडे की मशक में हवा भरी रहती है, वह पानी के ऊपर तेरती 
रहती है, हम भी उसका सहारा लेकर पानी पर तैरते हँ । लेकिन 
जब उस मशक सं हवा निकल जाती है तो वह पानी की तह मं बेठ 
जाती है श्रौर जो उसका सहारा लेता टै वह भी गोते खाने लगता 
जाता है। इसी तरह जव तक्र हमारे शरीर के ब्रन्दर ससि प्रा रही 
है, हम दुनिया के काम-काज करते हे ्रौर लोग भी हमारा ्रासरा 
लेकर श्रपना वक्त गुजार रहे हू । परन्तु जब इस मशक भ्र्थात्‌ शरीर 
से हवा निकल जाती है तो यह शरीर भी निस्सार हो जाताहै ग्रौर 
जो इसका भ्रासरा लेकर वक्त काट रहं हूं वे भी रोना-पीटना शुरू 
कर्‌ देते हं ्रौर घवरा जाते हँ । महात्माग्रों के समञ्चाने का सिफ 
इतना ही मतलब है कि हम उस मौत के वक्त को श्रपनी ब्रांखों के 
सार्मने रखें, उससे पहले-पहले ्रपना रूहानी सफर तय कर ले श्रौर 
मंजिले-मक्सूद पर पहुंच जाये । स्वामी जी महाराज समज्ञाते टै-- 


"कुटुम्ब परिवार मतलव का । विना धन पास नहि ग्राई ।।'" 


हमारे जो भी रिश्तेदार, यार-दोस्त हे पे सव गरज श्रौर स्वार्थं 
के साथी हे । इनके मोह भ्रौर प्यार में फंसकर हम मालिक को भले 
बेठे ह, इस शरीर में प्राने का उदेश्य ्रौर मतलब भूले बैठे है । जव 
हमारे पास धन-दौलत नहीं रहती तो हमको ग्रपने भी छोड जाते है । 
नख्रता 


सव महात्मा हमे यही उपदेण देते हे क्रि इस मनुष्य जन्म मै 
श्राकर भ्रषनी देह्‌ के म्रन्दर मालिक की खोज करो । लेकिन हम देह 
वद्र मालिक को दने के वजाय उलटे हम देह के ही मान ओर 
श्रहकार म फम जातह। जरा गौर करके दे कि दुम इस शरीर 


१०९ 


मे बैठकर किस चीज का मान ग्रौर ग्रहुकार करते है । क्या जवानी 
कामान करते हुं? हमने किसी का बुढापा नहीं देखा ? क्याहमे भी 
इस बुढापे की उमर मे नहीं पहुंचना है ? स्वास्थ्य ग्रौर तन्दुरुस्ती 
का गरूर करते टं? क्या कभी म्रस्पतालो मे बीमारों की हालत नहीं 
देखी ? रुपये पैसे का ्रहंकार करते हँ? क्या वड़-बड़ं राजा- 
महाराजाम्रो, सेठो-साहूकारौ को कंगालों की तरह सड़कों पर भटकते 
नहीं देखा या सूना ? क्या हम दुनिया की हकूमत या इज्जत ग्रौर मान- 
प्रतिष्ठा का श्रहुकार करते हं ? वड़-बड़ लीडर, नेताग्रों ग्रौर ताना- 
शाहों को फांसी के तख्तों पर चटढते नहीं सुना या गोलियों के शिकार 
बनते नहीं देवा ? रातों-रात श्रचानक हुक्‌मत के तख्ते पलट जाते 
हे, दूसरी पार्टी उनको उछ कर जेलखानों मे डाल देती है या तोपों का 
शिकार वना देती है । फिर हम गरूर ग्रौर ग्रहुकार किस बात का 


करते हँ ? कबीर साटिव समज्ञाते टँ-- 
“लकड़ी कहे लुहार को, तू क्या जारे मोहिं । 
इक दिन एेसा होयगा, म जारूगी तोहि ॥। 
माटी कटं कुम्हार को, त्‌ क्यारूदे मोहि । 
इक दिन्‌ एेसा होयगा; मे रूदंगी तोहि ॥।" 
लुहार लकड़ी को जला-जलाकर उसकं कोयले वनाता है, पर 
लकड़ी उससे कटती है कि कभी उस वक्त को भी श्रपनी श्रांखों के 
प्रागे रखकर सोच, जव मँ तुज्ञे साथ लेकर तेरे भी इसी तरह कोयले 
बना दुंगी । कुम्हार मिरी को रौद-रौद कर उसके बतंन बनाता है, 
लेकिन मिट उससे कहती ह कि एक दिन मे भी तुज ग्रपने साथ लेकर 
इसी तरह रूंध डालुंगी । स्वामी जी महाराज भी यही फरमाते ह-- 
“मन रे क्यो गुमान श्रव करना । 
तन तो तेरा खाक मिलेगा चौरासी जा पड़ना ॥1'" 
महात्मा इसलिये हमे उपदेश देते है कि मन म हमणा नस्रता, 
त्रिनय ग्रौर दीनता रखना चादिये । जितनी नस्रता श्रौर दीनता 
हमारे ग्रन्दर होगी, उतना ही हमारा खयाल मासिक कौ भक्तिको 
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श्रोर जायेगा श्रौर हमें मालिक की बष्शिश मिलेगी । वाइविल में 
भी इस नज्रता ग्रौर दीनता के वारे में लिखा है-- 

“न्य हं वे जो ्नन्तर मे दीन है, क्योकि स्वगं का राज्य उन्हीं 
काहै।“ (मेथ्य्‌ ५३) । 

जोनम्रहंवे धन्यह, क्योकिवे ही पृथ्वी के ्रधिकारी 
होगे ।“ (मेथ्य्‌ ५:५) 

जो भी ्रपने प्रापको इस बालक के समान छोटा करेगा, 
वह्‌ स्वगं के राज्य में सवसे बड़ा होगा"' (मेध्य १८६४} । प्रौर फिर 
कहते हे, “मे तुमसे सच कहता हूं कि ्रगर तुम बदल कर छोटे बच्चों 
के समान नहीं बनते, तुम प्रभु के दरवार मे प्रवेश नहीं कर सकते ।” 

(मेध्य्‌ १८.२३) 
स्वामी जी महाराज का भी यही उपदेश है-- 
दीन गरीबी चित्त में धरना । काम कोध से वचना ।।"' 
इसी प्रकार गुरु नानक साहिव प्रार्थना करते है-- 


कहु नानक हम नीच करंमा । सरण पडे की राखहु सरमा ।।” 


इस कोटि के महात्मा होकर प्रपने वारे मे कितने नम्र ्रौर्‌ 
दीनतापूणं शब्दों का उपयोग करते हे । गुरु नानक साहिब श्रपनी 
वाणी मे कई जगह श्रपने श्रापको लाला गोला" (सेवक ग्रौर गुलाम), 
दासों का दास, 'नीच करम्मा' कहते ह । हमे इन महात्माग्नों के जीवन 
से शिक्षा लेनी चाहिये जो धुरःधाम पहुंच कर, कुल-मालिक वन कर 
भी डीग नहीं मारते । हमारे हाथ कोई साधारणं सी भौ सत्ता या 
हुकूमत श्रा जाये तौ हम इन्सान को इन्सान ही नहीं समञ्ञते । कबीर 
साहिव ममन्नाते है-- 


मूरा जो देखन मँ चला, बुरा न मिलिया कोय । 
जव मन खोजा ्रापना, मुञ्चसा बुरा न होय ॥ 
कवीर सव से हम बुरे, हम तं भल सव॒ कोय । 
जिन एसा करि बुह्ञिया, मीत हमारा सोय ।\“ 
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महात्मा्नों का हमें समञ्ञाने का सिफं यही मतलब है कि घमण्ड 
स्रौरं श्रहंकार किसी चीज का नहीं करना चाहिये । मनुष्य के चोले 
में वेठकर मन मे नग्नता, दीनता ्रौर ग्राजिजी रखना चाहिये श्रौर नाम 
कौ कमाई करना चाहिये, क्योकि नाम की कमाई ही हमारा साथ 
देगी ग्रौर तभी हमारा देह मेँ श्रानेका ध्येय पूणं हो सकेगा । दादू 
साहि का कथन टै-- 

क्या मुख ले हंस बोलिए, दादू दीजे रोय । 
जनम ्रमोलक श्रापना, चले श्रकारथ खोय ।।'' 
यही महात्मा चरनदासजी ्रपनी वाणी मं लिखते ह-- 


“"हाथी घोडे धन घना, चन्द्रमुखी वहु नार । 
नाम विना जमलोक में, पावत दुःख ग्रपार ।।' 
यही गुरु नानक ॒साहिव लिखते हँ-- 
“विन नामे को संग न साथी, मुकते नाम धिग्रावणिग्रा ।1'' 
परमात्सा की कृपा 
जब हमारे ग्रन्दर नस्रता श्रौर दीनता भ्रायेगी तो हमारा ध्यान 
मालिकं की भक्ति प्रौर प्यार की ग्रोर जायेगा । यह्‌ केवल संतो की 
संगति के द्वारा ही सम्भव हो सकता है । ग्रौर एसे सन्तो की संगति 
मालिक की वख्शिश श्रौर कृपा से ही मिलती है, वल्कि सच तो यह 
है कि मालिक वख्णिश करे तव ही हमारा खयाल उसकी भक्ति श्रौर 
प्यार की श्रोर जाता है । गुरु ग्रमरदासजी फरमाते हं-- 


"हरि साचे भावे सा पूजा होवे भाणा मन वसाई ।1"' 


म्र्थात्‌ उस मालिक को मंजूर होगा तव ही हम उसकी भक्ति 
कर सकेगे । हम दुनिया के जीव भ्रन्धे हूं । अ्रन्धे की ताक्रत नहीं कि 
वह्‌ भ्रंखों वाले को पकड़ सके, जव तक कि भश्रांखों वाला ्रन्धे को 
भ्रावाज देकर पास नहीं बृलाता या अपनी भ्रंगुली पकड़ा कर उसे 
्रपने साथ नहीं ले चलता । हम दुनिया के जीव इस माया के जाल मं 
फंसकर मालिक को भूलकर विलकुल म्रन्धे श्रौर वहरे हो गये हं । 


1 


मालिक ही कृपा करे तो हमारा खयाल उसकी भक्ति की प्रोर जा 
सकता है । गुरु नानक साहिब समज्ञाते है-- 


“जीवण मरणा सव तुधं ताई । जिस बखसे तिस दे वडिग्राई ।।” 
इसी प्रकार कबीर साहिब फरमाते ह-- 
` “साहिव से सव होत है, बन्दे ते कषु नाहि । 
` राई ते परवत॥करं, परवत राई नादे ।! 
ना कषु किया न करि सका, न करने जोगे सरीर । 
जो कटु किया साहिब किया, ताते भया कबीर ॥ 
न कषु किया न कर सकं, नहि कषु करने जोग । 
जो कषु किया*सो हरि किया, दूजा थापे लोग ।। 
जौ कषु किया सो तुम किया, मै कषु कीया नाहि । 
कहौं कहीं जो मे किया, तुम ही थे मुज्ञ माहि ।।'' 


इसी तरह हजरत ईसा भी बाइविल में कहते हे, “इसीलिये मेने 
तुमसे कहा धा कि कोई भी मनुष्य मेरे पास नही ग्रा सकता, जव तक 
कि मेरे पिता से उसे यह बद्शिश न मिली हो ।” (जान ६:६५) 
“कोई मनुष्य मेरे पास नहीं प्रा सकता जव तक किं पिता जिसने मुज्ञ 
भेजा है उसे खीच न ले ।” (जोन ६०४४) मर्थात्‌ जीव की कोई 
ताक्रत नहीं कि वह मालिक की ग्रोर श्राये, जब तक कि मालिक ही 
उस पर यह वख्णिश न करे । 


पांचवीं पातशाही गुर भ्र्जुनदेवजी 'वारहमाहा" शुरू करने से 
पहले लिखते ह-- 
` किरत करम के वीषठुडे करि किरपा मेलहु राम ॥'' 


है परमात्मा ! हम श्रपने कर्मो के कारण त्ञसे विषठृडे हुए फिर 
रहे है । हमारे परमन वश मे नहीं कि तुञ्च तक पहन सके । त्‌ ही हम पर 
दया मेहर प्नौर वष्णिश करे तो हम तुन्न तक पंच सकते ह । रागे 
फरमाते हं-- 
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“प्रापण लीग्रा जे मिल, विष्ठुडि किडं रोवन । 
साधू संग परापते नानक रंग मानन 1} 
हे परमात्मा ! ्रगर हमारे ्रपने वश में हो कि तुञ्च तक परच 
सकं, तो किसका दिल करता दै कि तुञ्ञ से विष ,कूर.इस चौरासी कै 
जेलखाने मे भटकता फिरे । हमारे वस्र 
श्राप तुञ्ज तक पहुंच सकं । ५ 
हजरत ईसा भी यही कहते हं 
जीव क्ये ह, मे उनके लिये दुरा व 
लिये । उनका कथन है, “में दुनिय 
वल्कि सिफ उनकै लिये करता हं 
वे तेरे हं ।' (जांन १७:६) 
गुरु नानक साहिव ने तो मालिक के वारे मे यहां तक कटा है-- 
“खोटे खरे तुध प्रापि उपाए । तुध प्रापे परखे लोक सवाए ।। 
खरे परथि खजानै पाए, खोटे भरम भुलावणिग्रा ॥।" 









हे परमात्मा ! सव दृनिया कै जीव तूने ग्राप पैदा क्ये हें । खोटे 
भीतने ही पैदाक्ियेहेंग्रौरखरेभीतुनेदही वनायेदहं। ग्रौरतू खुद 
ही दोनों को परखने वैर गयादै किकौनखरादैग्रौर कौन खटा । 
जिनको त खद ग्रपनी परख के क्राविल वना लेता हं उनको तू ग्रपन 
खजाने में दाखिल या जमा कर लेता है । वाकी सव श्रमो म फंस कर्‌ 
भूले फिरते हं 


परमात्मा जव भी दया-मेहर करता है सन्तो-महात्माग्रों के 
जरिये ही करता है, बल्कि खुद मनुष्य के चोलं मं बट कर हमार्‌ श्रन्दर्‌ 
ग्रपने मिलने का शौक ग्रौर प्यार पैदा करता दै, हमसे ग्रपनी भक्ति 
करवाकर श्रपने साथ मिना लेता है। तीसरी पातशाही गुरु श्रमर- 
दासजी लिखते ह-- 
“करम होवे सतगुरु भिलाए । सेवा सुरत सवद चित लाए ॥ 


मालिक ने कृपा की तो हमें सतगुरु कौ सोहबत ग्रौर संगति 
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भप्त हुई । उसके बाद हम पर सतगुरु की बख्शिश हई श्रौर उन्टोने 
हमारी सुरत या श्रात्मा को शब्द से जोड दिया, जिसका श्रभ्यास 


करके दुनिया से हमारा मोह निकल जाता है रौर मालिक का प्यार , 


पेदाहो जाता है। हजरत ईसा भी कहते हे, “तुमने मृजे नहीं चुना, 
बल्कि मेने तुम्हे चुना है ग्रौर तुम्हं म्रादेण दिया है ताकि तुम जाकर 
फल लाग्रो ।' (जान १५.१६ ) । फिर फरमाते है, “जब तक मनुष्य 
को परमात्मा की प्रोर से न दिया जाये, तब तक वह कुष नहीं पा 
सकता ।“ (जान ३।२७) भ्र्थात्‌ जीव के वश मं कु नहीं जव तक 
कि उस पर मालिक ग्रौर गुरु की वद्शिश न हो । 
इसी प्रकार गुरु नानक साहिव समञ्नाते है-- 
“श्राप करता करे कराए, ्रापे सबद गुरु मन वसाए ।।” 
जो कुछ भी करता टै वह॒ परमात्मा खुद करता है । जव वह्‌ हमें 
्रपने साथ मिलाना चाहता है तो सतगुरु के जरिये हमारे स्याल को 
शब्द से जोड़ देता है । सन्त-महात्ना मालिक के भेजें हृए ही भ्राते हँ 
स्रौर जिन जीवों पर मालिक की बख्शिश होती है उन्हीं को अपने साथ 
लेकर मालिक कै म्रन्दर समा जाते ह । हजरत ईसानेभीइसी का 
जिक्र किया है, “भँ उनमें प्नौर तू मुज्ञ मे, कि वे पूरणं होकर एक हो 
जावे ग्रौर संसार जान ले कि तूने मून्ञे भेजा है, श्रौर उन्हे प्यार किया 
है जंसा कि तूने मुहे प्यार किया है 1” (जान १७:२३) । 
सन्तो का संदेहा 


हरएक महात्मा का केवल यही उपदेश है कि परमात्मा एक है, 


हमारी श्रात्मा उस परमात्मा का भ्रंश है, उससे मिलकर ही हम 
जन्म-मरण के दुखो से वच सकते हैँ । वह्‌ परमात्मा हरएक के शरीर 
के प्रन्दर है ग्रौर मनुष्य के चले में प्राकर ही हम उसे प्राप्त कर सकते 
दै । हमारे श्रन्दर हमारे मन की रुकावट है जिसके कारण हम उस 
परमात्मा को प्रपने ब्रन्दर देख नहीं सकते । यह्‌ मन की रुकावट 
शब्द या नाम कौ कमाई के द्वारा ही हमारे अन्दर से दूर होती है । 
चह नाम या शब्द रौर मालिक से मिलने का रास्ता भी खुद मालिक 
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ने हमारे प्रन्दर ही रखा है । सन्तो की संगति से ही हम श्रपने श्रन्दर 
उस रास्ते को दं सकते हैं ग्रौर नाम या शब्द से ग्रपना खयाल जोड़ 
सकते हे । 

इसौ नाम या शब्दः को हजरत ईसा ने "वड" (शब्द) श्रौर 
चेतन जल' कहा है । वे कहते ह, “जो कोई उस जल मे से पियेगा 
जो म॑ उसं दूंगा, वह्‌ फिर कमी प्यासा न होगा । लेकिन वह जल जो 
म उसं दुगा, उसके ग्रन्तर में एक जल का सोता बन जायेगा जो श्रनन्त 
जीवन मे उमड़ पड़ेगा ।” (जन ४:१४) 


गुरु नानक साहिव इसी को प्रमृत कहकर समन्नाते हँ । मुसलमान 
फकीर इसे प्रावे-कौसर ग्रौर ्रावे-हयात कहते है, क्यौकि इसको 
प्राप्त करकं हम हमेशा के लिये जीवित या जागृत हो जाते है मरौर देह 
के वन्धनों से बच जाते हैं । एसे प्रमृत को प्रदान करने वाले सन्तो की 
संगति हमे हमेशा परमात्मा की दया-मेहर ग्रौर वख्णिण से ही प्राप्त 
हो सकती है । सन्त दुनिया में मालिक से मिलने की कोई नई फिलांसांफी, 
शिक्षा या रीति लेकर नहीं प्राते । सव सन्त उस एक ही फिलांसांफी 
ग्रौर सिद्धान्त को समन्ञाते है । लेकिन हम उनके जाने के वाद बाहर- 
मुखी हो जाते हं, श्रसलियत ग्रौर सच्चाई को भूल जाते हँ । फिर 
काईं श्रार महात्मा किसी ग्रौर जगह्‌ प्राकर हमे उसी श्रसलियत 
कौ याद दिलाता है ग्रौर हमारे विचारों को वहमों श्रौर भ्रमो से 
निकालता दै । यह मालिक ने अ्रपने मिलने का कुदरती कानून व . 
तरका वना रखा है । वे महात्मा इस कूदरती कानून कै वारे मेही 
याद दिलाते है, ग्रपने पास से कोई नई शिक्षा नहीं देते । हजरत ईसा 
वाइविल मे कते ठै, क्योकि मैने श्रपनी श्रोर से कुछ नहीं कटा, 
वत्कि पिता जिसने मुञञे भेजा है उसी ने मृङ्ञे हुक्म दिया है किमे 
क्या कदं रौर क्या समञ्ञाऊं 1" (जान १२:४६) 

एक श्रौर स्थान पर कहते है, “मेरा उपदेश मेरा नहीं, बल्कि 
मेरे भेजने वाले का है ।" (जान ७:१६) 

सन्तो को शिक्षा का श्राधार उनका निजी ्रनुभव होता है । 
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वे ग्रन्थ-पोथियां पढ़कर सुनी-सुनाई बातें नहीं करते । वे तो जो कुछ 


श्रांखों से देखते हे रौर जो उनका भ्रपना श्रनुभव होता दहै, उसी का 
वणन करते हें 1 


गुरु नानक साटिव फरमाते हं-- 
“संतन की सुन साची साखी । सो वोलहि जो पेखहि ्रांखी ।।" 
फिर समञ्लाते हं-- # 
“जेसी मं श्राव खसम की वाणी, तेसडा करी गिग्रान वे लाल }।' 
महात्मा जो भी जान परमात्मा से लेकर प्राते हं, वही हमें 
समञ्लाते हं । दादू साहिव भी यही कहते हं-- 
"दादू देखा दीदा सव कोई कहत शुनीदा 1” 
इसी प्रकार तुलसी साहिव फरमाते है-- 
“निज नैना देखा हिये श्रांखी, जस जस तुलसी कट कट्‌ माखी । 
रथात्‌ मेने जो कुठ श्रांखों से देखा है, वही समज्ञा रहा हूं । 
दुनिया के लोग तो सुनी सूनाई बाते करते हं 


हजरत ईसा भी यही कहते है, “भं तुञ्लसे सच कहता हं कि हम 
जो जानते हं वही कहते हैं म्रौर जिसे हमने देखा है उसी की गवाही 
देते हं ।” (जानि ३:११) 








